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(द्वितीय संस्करण ) RI 

यदि आप अक्कमन्द होना चाहते हैं, यदि आप बुदिमानोंमे अपनी 
गिन्तो कराया चाहते हैं, यदि आप जगत्में किसोसे धोखा खाना नहीं 
चाहते, यदि आप सभा समाजोंमें वाहवाहो लूटना चाहते हैं, यदि 
आप अपनो औलादको सूर्ख रखना पसन्द नहीं करते, यदि आप 
इ गलेण्ड, चोन, ईरान, और हिन्दुस्तानके सभी अक्लमन्दोंकी बाणियों 
को एक हो पुस्तकें देखना चाहते हैं, यदि आप अपना क्त्य. 
स्त्रियोंका धर्म और राजाओंको नीति जाननां चाहते हैं, यदि आप 
सदा सुखो रहना चाहते हैं, यदि आप हाज़िर-जवाब बनना चाहते 
हैं, यदि आप नीतिशास्त्रे धुरन्धर परिडत होना चाहते हैं; तो इस 
अनमोल एस्तकको ख्रोदिये, अवश्य खरीदिये। 

यह पुस्तक यथा नाम तथा गुण है। ऐसो कोन सी नीति, चतु- 
राई और अक्लमन्दोको बात है जो इस पुस्तकें नहीं हैं। भारतके 
प्राचोन नोतिकारोंको नीति, चीनके महात्मा कनफूरशियसको नीति, 
विलायतके शैक्सपियर आदि विद्दानोंकी नीति, ईरानके महात्मा शेख 
सारोको नोति. इस पस्तकमें दूस टूस कर भर दो गई है। इस 
प॒स्तकको खरोट कर फिर और पुस्तक अक्तमन्द होनेके लिये खरो- 
दनेको ज़रूरत नहीं । इस पस्तकंकों दस पाँच दफा दिल लगाकर 
पढ़ जानेसे महा सूर्ख भी अक्क का पतला बन सकता है। 

यदि आप चाहते हैं, कि हमारा मालिक हमसे खुश रहे. हमारे 
माता पिता हमसे सन्तुष्ट रहें, हमारो स्त्री हमसे राज़ो. रहे, हमारे 
नोकर इससे प्रसन्न रहें, इसारा कारोबार" खूब चले, हमारो नोकरी 
बनो रहे, इमारो सन्तान हमारा इक माने, हमारे घरमें कलह न 
| .. आप इस पुस्तकको अवश्य ख्रोदिये, पढ़िये और सुखो 
हजिये। दाम २०१ सफोंकी पुस्तकका १) डाकखर्च ¢ 
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लिवमें प्रभाकर और हैं श्री इषं से परिडत हुए । 
खामी 'विशुदनन्द से यति शिष्यगणमसिङल हुए ॥ 
जो बौ युग में भी सनातनध्से का रक्षक रहा । 

है यज्ञ में दीक्षित रहा, संसार का शिक्षक रहा ॥ 


[eR] 
उस काल्यछुव्ञ प्रदेश का नामो जिला उन्नाव है । 
जिसमें पुराना एक थाजायक्त 'बारा, गांव है ॥ 
श्री मिश्न कुल दीपक वहां पर 'बेद्यनाथ' छुधो बड़े । 
करने लगे दूढ़ भाव से विद्याे तप या ब्रस कठे ॥ 


[ ३] 
बढ़ने लगी विद्या दिनों दिन शास्त्र चे पढ़ने लगे, । 
अ शारद को ओर पूरे जोर से बढ़ने लगे ॥ 
सन्तोष पर पूरा न उनको जब हुआ तब चल महे 
भागोरथी तट ग्रास बक्सर में हुए जाकर खड़े ॥ 

[ 8४] 
शी चंडिका देवों जहां पर जागतो दिन रात है। 
जगदुस्बिका जो पूरो करतो भक्त गण को बात है ॥ 
उसको शरण में जा उठे श्रीसिश्न जो निरशन ब्रतो । 
बिद्याभिलाषी ब्रह्मचारी श्रद्ठया कंठ कृती ॥ 


[१] 
अति भक्ति के आवेश भें जब पूणं विहुल हो गये । 
लब एक दिल वे रात्रि सें श्री शक्ति के सन्सुख हुए ॥ 
“दुग ? बड़ी बिद्या मुझे दे” बोलकर यों जोश सें । 
जिहुए चढ़ा दो काटकर निज मिश्न जो ते होश सें 
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यह देख द्रुण फे देवो को दया आही गई । 
विश्वास उत्कट प्रेम अदु को डटा छाह्टी यु | 
बोली कृपा कर चंडिका विद्या तुम्हें सिल जायगी। 
तुन से अधि सन्तरति तुम्हारी ज्ञानघल को पायगी ॥ 
[es ] 
यों भगवती-वरदान से पूरो जिन्हें विद्या मिली । 
उपदेश से जिनके हमारी शेमुषी भी है खिली, ॥ 
बिद्या वृहस्पति जो सुबक्ता: साथ रुज्जन थीर हूँ । 
गर्भीर कवि झाख्नाथं में विजयो बिदेकी विवेको बीर हैं ॥ 
fe: 2] 
यारायासो सें एषं बारह ज़ह्मचयें विधान से | 
यस कर जिन्हों ने बुद्धि को बंट्धित किया है ज्ञान से ॥ 
फिर बंबई सद्रास कलकत्तादि सें उपदेश कद । 
उपकार भारत का किया है आश लक नित शक्ति भर ॥ 
Bd 
सद्‌ चूर्ण नास्तिक निन्द्शों का कर दिया शुभ नादु से । 
सहु्म का उद्धार सच्चा शुट्वं वेदिक वाद्‌ से, ॥ 
परिइत जनो चित सरलता है सादगी जिनमें बह्वी । 
सौजन्यता सह शान्ति भानो है सदा सम्मुख खड़ी n 
Fe [ ®] 
आ वेद्यनाथात्मज सुच “शङ्करद्याहा, शष्ठ हैं । 
शङ्कर ब शङ्कर लेख जिन को प्राण से भी प्रेष्ट हैं ॥ 
भंहार “विद्या को मुके कृपया जिन्हों ने है दिया । 
अपिंत.उन्हीं के कर कमल में ग्रन्थ यह मैने किया ॥ 
| अनुबाद्क ` 
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अथमस अध्याय । 


यस शौर नाचिकेता का उपाख्यान 
De 
ओय और श्रेय मागं 
अ यमागं में प्रवेशका साधन 
शरोर रथ और जीवास्मा 
हिरण्यगर्भे और जीवाटसा का स्वरूप 
देहपुरों का यणेन 
संसार ठृक्षका बणत 
अध्यात्ट योग और युक्ति 
_ ह्रितीय अध्याय । 
शौनक अङ्गिरा सस्वाद्‌ 
अपरा बिद्या 


इश्वर और हिरगयगभे 
विराट 
~ 


ब्रह्मसाथन 
मुक्ति 


११६ 


` अजतरणिक्षा के विषयों की अनक्तमणिक्ा बहुत विश्तृत होने के का 


| 

रण इभने इस सूची में नहीं दो है। इस के सिवाय अवतरणिका के एक २ 
पृष्ठ में अनेकानेक जटिल विषयों की सीभांसा की गयी है एतद्थं पाठक 
उसका आमल्‍ूद पुण पाठ कर के हो लाभ करें । 


| 
: 


a 


मकाशक । 
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| अद्वैतवादमुकरः किल शङ्करस्य, 
_ या कुतकरजसा बहुलोबकीणः । 
तस्येव भाष्यमवलम्व्य मया कृतोऽस्मिन , 
कासं मलापनयनाय सहान्‌ प्रयत्न: ॥ १॥ 
परिचिन्तितमन्र तत्पद्‌, 
ग्रथिता ब्रह्मकथा पुरातनी । 
इदमद्य करे समितम्‌, 
भवतः साद्रमात्मतुष्टये ॥ २॥ 


श्ीकोकिलेशवर भहाचायं 
कूचबिहार 


र टी कक लननय >पपरमबमज८ञ 


परत्रह्म विद्या फिलासफो का वर ग्रन्थ अगार, 
श्रीशहुराचोर्य के मत का सार ज्ञान को. हार । 
` सुण्डक और कठोपनिषद्‌ का श्ट सूक्ष्मतर तत्व, 
सनोयोगपूर्वंक प्रिय पाठक देखें बेद महत्त्व । 
| eRe] 
वर्णित इस में हुआ पूर्ण है आत्मज्ञान पवित्र, 
अद्वितीय अद्वतवाद्‌ का यह है सुन्दर चित्र । . 
.ृससे होगा शान्त अविद्याज्वाला--ताप प्रचंड, 
' . जग्मे एकमात्र दीखेगा सोऽहं ब्रह्म अखंड ॥ 


et >>>>+ >> 3... - 


खः = 777/२०८ 


अनुवादक । 
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१--इष है कि भगवर्कृपा से हम द्वितीय: खथष्ठ को खेक्षर 

पाठकों के निकट उपस्थित होते हैं । 

२--प्रथम खबड के अनुवाद से प्रसख होकर ग्रन्थकार अ्रीयर्छ 
परिइसबर श्री फोकिलेश्बर भट्टाचाय विद्यारतन एस० ए० स 
होद्य ने द्वितीय तथा वतीय खंड के अन॒वाद की सहं 
आज्ञा प्रदान कर हमें बहुत ही ..अनणहीत किया है। 
सद्थे हिन्दी जगत की ओर से उन्हें अनेक घन्यवाद है। 

३--अक्मप्रेस में कायोधिष्यचशतः इस पस्तक के निकलने 
में कुछ देरी हुईं सथा कतिपय शशुद्रियां भी रह गई हैं 
लद्थं पाठक छमा करें; ` ` ` 


-———-—~ 
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४-हमारे अनुवाद कायं की प्रशंसा कर जिन राजा रडसं 
विद्वानों तया - सम्पादक महाशयों ने सहानभति प्रकटं 
है। उनका हम उपकार.भानसे हँ । 

२-इस को सज्जनों ने अपनाया, तो तीसरा खंड सी झी 
मकाशित हो जायगा । उस की आवतरणिका सेवेद्‌ 


ह .। 


se tT 2 RPE SI HUSSARS, SESS 


CS RENEE 


Stir SO» MS 3 
e > | 


देव विषय का बड़ा हो सुन्दर विवेचन है। 
स्त 
FE... "५० f 
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९ । भारत्वेक्षे उपनिषद्‌ ग्रन्थ ब्रह्मविद्या आकर हैं। नरहविदय्े 
तस्बन्ध्े अवय जाननेके योग्य सभी बाते, उप नतिषदोंमें बड़ी 
| ___ निएुणताके साय ससालोचित और उपदिष्ट की गई हैं । घस 
के चन्पूश तश्व णं अंह् और जगत्के सम्घन्धमें प्रयोजनीय सभी विषय 

पर्थ, सकत सरयामें निवंहु होनेसे, साः 
चारण पाठकोंके सन्मुख यह रत्न भांडार अब तक्ष उन्मुक्त नहीं हो सका । 
हिन्दीके पाठकोंके इसी बहुत बड़े अभावको दूर करनेके उद्देश्यसे शन सरपेचष 
होने पर भो इमं इस उपनिषद व्याख्यावे कायें प्रवृत्त होते हैं । भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य जी ने उपनिषदौंका अत्यन्त सुन्दर चिस्लल नाष्य बनाया है उन्ह 
स सभी ग्रासाणिंक वे प्राचीन उपन्तिष दोंको अनप बंयॉर्याको है। अलौ 
कंक प्रतिभाशाली सहापुरुष भगवान्‌ साव्यकांर शङ्कराचायं जी शुप्रसिद्ठ वेः 
| दन्त दृशेनके व्याख्यानमें इन उपनिषदोंके उत्तम सतक सामञ्स्य और ञः 
| अन्वय दि्खिलाकर, संसारमें अपनो अतुल कीतिं स्थापित करते हुए सास 
| रिक जोवोंके अनन्त कल्यांणके सागको आचिष्कार कर गये हैं । भारले 
| म्रझ॑यात अद्वेत वांद्के एकं प्रकार बही ` सृष्टिकतर हैं, ऐसा कहुनेनें कं भीं 
| अत्युक्ति नहीं है । उन्होंने इस अक्वैत संत पर हो सब॑ग्रन्‍्थोंकी दास्यो 
को है। हम भी आज उन्हं नहापुरुषशे पदोंका अनुसरणं कर उनके सिह्ान्तं 


को हिन्दी भाषास विदृत करनेके लिये उद्यत हुए हैं। 
| स्वामी शङ्कराचाये जी ने अपने वेदान्त दरशेनके शारीरक भोषध्यमें सभी 
उपनिषदे विग्रकोण तथा विरुद्ुसे ग्रतीयभान होने वाले मतोंका परस्पर 
| न्वय साधन कर, सब जिज्ञास सज्जनोंके लिये ब्रह्म॑विद्याका हार खोल 
[दिया है। उनको इस अद्वेतवादास्नक ठयाझ्या ने हो जगतमें त्यन्त प्रस्िः 
हि माकी है और बही सतेन्न भ्रद्याबो सहित स्वीरुत हुई है। किन्त र 


= > < fa 
राचायेके उपदिष्ट अहतवाद्‌ का यथाये च्ञ सबको सभक. नहीं आ सकता | 


अच्ध का उद्देश्य । 
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TF 
३ उपतिषद्का उपदेश-- | 


इसने इससे पहले “उपनिष दुका उपदेश) नामक यन्थके प्रथम खसइ 
शङ्कर भाष्यकी यथाथे व्याख्याके साथ छान्दोग्य ओर वृहद्रणयक्त नासक 
दो बड़ी उपनिष दोंको प्रकाशित किया. हैः। उस खसडमें संछेपसे अद्देतबार, 
का ताटपयें भी दिखलाया गया है! हषेक्नो बात है कि वह ग्रन्थ, भारतको 
प्राचीन शैलीकी पणिडत सण्डली द्वार' और नवशिक्षित कृतविद्य महान. 
भावों द्वारा भी सादर परिणहीत हुआ है, अतएव इस सहानुभूति लाभगे 
अधिक उत्साहित होकर हन उपनिषद्‌ का उपदेश नामक ग्रन्थके इस हिः 
तीय .खणडको . प्रकाशित: करते हैं । इस खसडमें कठ आर सुरडक नासको| 
उपनिषदोंका आर्थे स्पष्ट किया गया है.। शङ्कर भाष्यके पूणा अनुवादको ३? 
हित उक्त दोनों उपनिषदोंका: इस भागमें यथाथ व्याख्यान लिखा गया है| 
सूल उपनिषद्द्दय या शङ्कर, भाष्यका कोडे सो अंश तथा स्थल टने: नहीं 
पाया हेः! .* | 

इम; इस :ग्रन्धमें एक अदतरणिका लिखते हैँं। इसमें उपयुक्त दोनों त | 
पनिषदोंके उपदिष्ट. विषयोंका अवलम्बन कर शङ्करण्चायके अट्टल बादी 
'चिस्तत. समालोचना करनेका बिचार है। शङ्कर स्वासीको प्रधान प्रधान ९, 
'क्तियोंको उद््रत कर उनक्री व्याख्या द्वारा श्रहूृत सिद्धान्तका वास्तविक म 
निकालकर उसे हम अपने प्रिय पाठकोंको उपहार देना चाहते हैं। अने 
स्यलोंमें शङ्कर भाष्यका अथे. निश्चित करनेके लिये हम उनके प्रस्द्ठु श 
प्रामाणिक टीकाक्कारोंकी उक्तियोंका सी उल्लेख करगे । ऐसा करना:इस का'' 
रण उचित ज्ञात हुआ कि, अनेक विद्वान्‌: कदाचित्‌ इस शङ्कासें पड़ सक 
हैं कि इस ग्रन्थमें शङ्कर भाष्यका जो अर्थ और तातपयं दिखलाया गया। 
चह वास्तवमें ठीक. नहीं है । इसी लिये इमें टीकाकारोंकी सहायताका ! 
'. योजन पड़ा है। टीकाकार गण. बिशेषतः ज्ङ्करके सस सामयिक टीकार्का 
एवं उनके सतके अत्यन्त अनगांसी शिष्यगण क्या कहते हैं अथात्‌ इन ना. 
बिद्वनोंने शङ्कर सिढ्वान्तको किस भावसे समझा समझाया है.सो सी सा 


$ वतंसान कालमें वेदिक यज्ञोंका प्रचार न होनेसे प्रथम खणड में * 
ज्ञात्मक अंश मूल ग्रन्यमें न लिख कर अवतरणिका में उसका विवरण दि! 


गया है। इस-खणहमें बैसा करनेको आवश्यकता. नहों जान पड़ी. . . 


baat , 
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अवतरणिका ॥ | ३ 


छस कोइ नहीं कर सकेगा । # किन्लु टोकाकारोंमें भी हम उन्हींका साहए- 
य्य ग्रहण करेंगे जो बहुत ही प्रसिद्ठ ओर प्रामाणिक साने जाते हैं। इस 
स्यान पर एक श्रेणोके पाठकोंके प्रति हमारी यह विनीत प्रार्थना है कि 
हमारे सिद्दान्तोंकी पढ्नेके पहले, उनके चित्तमें शङ्करके सर्बन्धमें अपूव 
सञ्चित संस्कार हैं, उनको वे अलग कर निरपेक्ष भावसे इस अवतरणिकाको 
देखनेको दया करं । | 
अन्ते हस इतना और भो कह देना उचित सममते हैं कि, सहज रोति 
से शङ्कर भाष्यका तात्पये निकाल सेना हो हमारे इस ग्रन्थक सुरूय उद्ो 
शय है । सष्यमें जो सब अंश अस्फुट भाव से हैं, उन सस्पूर्ण स्यलोंकी 
व्याख्या बिस्तार पूचक को गडे है । किसी 'किसी स्यान पर ऐसा भी किया 
है कि भाष्यके किसी अंशमें शङ्राचायं जी ने विशेष कुछ नहीं कहा, किन्त 
रन्ढोंने दूसरे स्यलमें ठोक उसो विषय पर अनेक वातें कही हैं । हमने उन 
सब बालोंको बढांसे उठाकर इसी स्थलमें अविकल ग्रथित कर दिया है । 


। यह अनुवाद्‌ व व्याख्याका कायं इस देशमें ऐसी प्रणालीमें एक दूस नूतन 


एवं बड़ा ही कठिन है । अतएव हमसे खस वा प्रमादका होना विचिन् 
महीं । यह सोच कर हस नम॒ताके ताथ जो भारतके लुप्त रत्नोंके उद्दारमें 
आन्तरिक यरनशोल हैं, उनके निकट सहानुभूति और सहायता को प्रार्थना 


क्रते हैं। 


२। अब हम शङ्कराचायके अद्वैत वांदको आलोचनानें प्रर्त होते हँ । 
इन शङ्कर अाष्यमें निर्णण एवं सगुण ब्रह्मका उल्लेख 
पाते हैं । शङ्करके इस» निगेणा ब्रक्मका स्वरूप ख्या है? 
बहुत विद्वानोंने इस निरया ब्रह्मके तत्वको व्याख्या करके उसे “शुल्य” बना 
डाला है अपोत्‌ उसको शून्यतामें पयेवसित कर डाला है। परन्तु वास्तवसें 
शहूरकां निगुण ब्रह्म न शुन्य ही है और न ज्ञानवजित ही है । शङ्करा- 


निगुण ब्रम का स्वरूप । 


# सभो टोकाकार जीवन पयेन्त संस्कृत ब्यवसायी तथा सःथक रहेहें। 
उनको बुद्धि भी हससे अधिक प्रखर थी । हम अनेक कासों में व्यस्त ,हैं एवं 
संस्कृत ग्रन्यालोचना हो हमारा एक मात्र लद्षय नहों है। इस कार त्ब हमें 
विश्वास है कि श्रुति एवं साष्यका तात्पर्य टीकाकार गण हमसे अरु 


स च्छा स- 
समते थे । इस लिये सी उनकी सहायता लेना हमने आवश्यक स 


सका है। 
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४ डपनिषहूका उपदेश--- । 


चाय ने वेदान्तं दुर्शनके भाष्यमें # सब शुल्यवादके विरुद्ध तुमुल संग्राम कर 
शूल्यबादका पूरा खबहन किया है और स्थिर नित्य आत्माको सत्ताका स्था.' 
पन कर दिया है। शङ्कराचाय प्रयोत झुप्रसिद्द॒ु उपदेश लाहस्मो चासक वे. 
दान्त ग्रल्यमें भी + शब्यवादका विस्तारित खरडन देख पड़ता है। साध 
छी यह रो सिद्दु किया गया है छि आत्म चेतन्य सत्य ज्ञान व आनन्द | 
' स्वरुप है। अतएव समझना चाहिये कि निगण ब्रह्म शल्य स्वरूप नहं है। 
तब शङ्कर सतमें रिगंण व्रस्मक्ा स्वरूप किस प्रक्ारका है? इसका उत्तर सु| 
'निये। वहदारसयक् उपनिषङ्के भ्तष्यमें उन्होंने ; निरुपाथिक निशा अह्न | 


को पूणस्वर्ूप बतलाया है { शङ्कर मसोत “विवेक चूड़ामणि., नामक प्रासा | 


णिक ग्रनयके अनेक स्थानोंसें निग ण जहम “पूणां, ओर “अनन्त, स्यरूपसे निदे | 
निर्ण अक्ष पणं किया गया है 2९ । झङ्कर दशनके सुप्रसिठु रल्नप्रभा दोकाकार| 
“शत २ । ४ सुत्रके भाष्यमें कहते हव-“ पुरुष इस जगत्‌ प्रपञजुसे भ्र 
तोल है वह पूण ब्रह्म स्वरूप है , (१)! यह भो कहते हैं क्षि“ जगतसे परे | 
ग्रत्मका अनन्त स्वरूप विद्यमान है (२)! अतएव इन सब उक्तियोंके द्वारा, 
निर्ण ्रह्न " पूणे , ब अनन्त स्वरूप है यही. सिट होला है । इससे स्प!/ 
हो गया कि शङ्कर मतमें निगणा ब्रह्म शल्य पदाथ नहीं है किन्त उनका! 
निगेस़ ब्रह्म पूर्ण एवं अनन्त स्वरूप हू । | 
क । अब हम और एक गुरुतर विषयकी आलोचना करना चाहते हैं। 
शङ्कराचाय ने छापने निगश निष्क्रिय ब्रह्मको नित्य ज्ञान स्व | 
रूप एवं नित्य शक्ति शवरूप कहर है या नहीं ? आनेक परुषों| 
' घारगा है कि “,निर्गेश निष्किय व्रह्ममें ज्ञान और शक्ति 


| 
का कोडे स्यान नहीं है। इस आगे शहुराचायंजीके ग्रमाणों से हो इस वि'' 
षयको सीसांसा में अग्रसर होते हैं $ | 


~ 
= 


वेदरन्त दशन अध्याय २ पाद्‌ २ सूत्र २० से २9 तक का भाष्य देखो । 
(१) इस स्रन्थ के ९६ प्रकरण सें १५ ब १६ एवं ३०। ४० शलोक देखो । 
(९) न वयमुपहितेन रूपेण पूणतां बदालः किनल केवलेन स्वरूपेश । ४१) 
2 परिपूरभनाद्न्तमम्रमेयमधिक्रियस्‌-३६६ इगो । प्रत्यगेक्षरंस 
पूणननन्तं सवतोसुखसू-४४८ । 
(१) पुरुषस्तु पूर्णग्रद्मरूप; अतःप्रपश्चात्‌ ज्याया कू कक. 
(२) कहिपतास्‌ जगतो ज्र्मस्वरूपसनल्‍्तसश्ति। ( जग { 
€ यो आग इनक विकार क | पमनल्तभारत।( जगत्‌ कल्पित द्यों झह | 


१।निर्गण ब्र 
नित्य॒ ज्ञान स्वरुप 


मद 


Sasa Sn, 
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'छवतराणका ॥ || 


ठपनिषद्‌ंमें स्यान स्थानपर आतम चेतन्य वा ब्रह्म चेलन्य “स्व प्रका शरूपसे 
CEN a पजक हुआ है। प्रकाश शरद्‌ द्वारा ज्ञानही 
ब ज्योति सरुप हैं। ममे हैत छुआ है । सुलरां सबेन्र ही ग्रहन पदार्थं ज्ञान र्वरूपसाना 
गयर है। मुणडझषोप पनियद्‌ में तत्‌ शुञ्न ज्योतिःके भाष्यमेंशङ्कर स्था- 


सो कहते हैं ब्र स्व.रकाश स्वरूपहै। जगतमें सये अग्नि प्रस्‌ ति ज्योतिसेयपदारे 
अह्मको ही ज्योति वा प्रकाश हारा अन्यान्य पद्ायोको प्रकाशित करते हैं। 
ब्रह्न ही दूसरोंशो मका शित करता है, ब्रह्मको कोई भी प्रकाशित नहीं कर 
सक्तः # । ब्रह्म चेतन्य ही समस्त संसार का अवभासक ( प्रकाशक ) 
होनेसे, ज्योतिःस्यरूप ब प्रझाशस्त्रूप कहा जाला है इसी लिये 
छान्दोग्य में लिखा है कि,-“ जब अज्ञानता नष्ट होकर मुख्य ज्ञानका 
उद्य होता है, लब आत्माको ज्योति खिल पड़ती है,...यही ज्योति आत्मा 
का प्रकत स्वरूप है ” †। उपदेश साहस्रो ग्रन्थमें टीकाकारने स्पष्ट ही 
कह दिया है कि, “ श्र॒तिमें आत्माका निदेश “ज्योति” शढद्‌ द्वारा किया 


गया है, इसका अभिप्राय इतना हो है कि आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप 


है > |। ब्रह्माके स्वरूपका निर्देश करती हुई अति कहती है-“ सत्यं 
ज्ञानसनन्तं अत्म ` । इसके भाष्यमें भो शङ्कर ने ब्रजमशो नित्यज्ञान स्वरूप 


% “ उथोतिषांसव प्रक्राशात्सनां अरत्यादीनासपि तञञ्योतिरवरभासः 
कस्‌ । “` लद्ठि परं ज्योलिरन्यानवभास्यस्‌ ( २। २। ९) वेदान्तद्‌शंन के ९ । 
११ २४ एवं १।३।२२ सून्रभें ब्रह्म ज्योतिस्वरूप च ज्ञान स्वरूप प्रदर्शित 
हुआ है। 

†“ एष सम्प्रसादः”परं ऽयोतिरुपसस्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्प- - 
द्यते”एष आत्मा” इत्यादि ( ८।३। ४ ) वेदान्तद्शन के ( १।३।९९.) 


भाष्यमें शङ्करने कहा है कि, देहादि जड़ बस्तुमें आत्मबोध वा अहं-बोध 


स्थापन हो अज्ञान अविवेक्ष है । ज्ञानके वाउद्यसे यह अविवेक दूर हो जाता 
है।यह कह कर ( १। ३ । ४० ) सत्रके व्याख्यानमें कहते हैं, अविवेक दूर 
होते ही श्रात्माकीो मुख्य ज्योति वा ज्ञान निकल पड़ता है यह ज्ञान हो 
झात्माका स्यरूप है। 

{ “ च्ञानसात्मनः स्वरूपं- तद्देवाः ज्योतिषां ज्योतिः, “ अत्रायं पुषः 
स्वयं ज्योतिः इत्यादि श्रतेः, अतः नित्यसेच्र? ( ९८। ६६ ) । 
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से दी a उपनिषदुका उपदेश--- | 


कहा है। अनेक स्यानों में ब्रह्म “ निर्विशेष चिन्सात्र ? कहा गया है । इप | 
ज्जानमें कोडे विशेषत्व वा बिकार नहों है यह पूरा व अनन्त हे । अत एव | 
हम उक्त सब प्रमाणोसे व्रत्मको ज्ञानस्वरूप सममते हैं । अल्कि और भी | 
एक तत्वका सनन कर लेनेसे यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है श्रतिपे' 
जोबको सुब॒च्ति अवस्थाको तुलना ब्रह्मस्वरूप प्रासिकी अवस्याके साथ कोग है । | 
डपुसि शदस्यामें सभी विशेष बिशेष विज्ञान एक सायारण ज्ञानके रूप | 

में रह जाते हैं । इसी लिये स!राडूक्य उपनिषद्में बह अवस्था “प्रञ्ञानचन! | 
कही गयो है।उस समय अन्तः करणके सहित सभी इन्द्रियां केवल ज्ञानाका | 
सें अवस्थान करती हैं । यह अवस्था बहुत कर अस्ममासि अवस्थासे निलः | 
तो है । इस अवस्यामें केवल प्राणशक्ति देहमें जाणत रहती है। इस पाए | 
शक्तिसे भी आतमा स्वलन्त्र होनेसे, सुषप्ति अवस्यासे भो आतील एवं “त्‌ पय” | 
अवस्या है । तुरीय अवस्था भो आत्मा ज्ञानस्वरूप अहा गया हे 4 सुतरां | 
शङ्कर सत निगेया ब्रह्म ज्ञानस्वरूप सिङ्ग होता है । | हि 
तेत्तिरीय-उपनिषदुके भाष्यमें शद्भुराचायने कहा है-“ज्ञान हो ज 

सषा र बड उसके स्वरुपसे भिन्न नहीं है, अतएव वइ नित्य डे । शव्द 
tt कट एमए 
Tt शङ्करा ज सिवत यह है कि एक bs | 
क्रिया वा विकारोके संतरे खसड न उ ९ अस | 
ह र ) खसड विविध विज्ञान रूपोंसे | जगतस 
दशन देता है। शब्द स्पशो दिक सब विज्ञान आत्माके "ज्ञेय? [आ ह, आ सुतरां आत्नां 


। 
| 
| 


 *' तुरोये नित्ये विज्ञप्तिमात्रे परिपूर्ण “सासडूंक्य भाष्य, आनन्दूगिरि, 


सन्त्र ४। | 
† आतमनः स्वरूपं ° ] 

क : ग सरूपं ज्ञसिने.ततो व्यतिरिच्यते, अतो नित्येव। प्राप्तमन्त | 

हे घ्र रे ५ 

८ ! स्य ज्ञानस्य न्तबत्वदृश नात्‌, अतस्तन्निद्वत्यर्थ सहानन्त मितिः 


(३।९)। 
4 शब्दज्ञान, स्पशंज्ञान ४ | 
` सुखज्ञान प्रभति अने | 
कांभ्र ८ Era a क प्रकारके लौ किक ज्ञानं 
वे“ विज्ञान » शब्द द्वारा निर्देश किया गया है। | ` 


es ess os 
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शवतरणिका ॥ § 


नित्य ज्ञानस्वरूर है # । कठोपनिषदूमें भाष्यकार कहते हैं---/ सब चेतन 
शा्दस्पशारिक विज्ञान जोवका ज्ञान प्रत्न चेतन्यसे ही मास है ” इस स्यलसें ऐसा 
आत्मा (शय) हं सद्वान्त भो देखा जाता है,-“ नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा-चे 

तन्यके रहनेते हो, मनुष्यको खूप रसादिका ज्ञान होता है। शब्द स्पशरूप 
रस आदिक सभी ' ज्ञय ? पद्थे हैं, उनमें कोडे भो ' ज्ञाता ? नहों हो स- 
कता । क्योंकि, वेसा होनेसे शढ्द्स्पशाद्क परस्पर ,एक दूसरेको जाननेभें 
समर्थ होते हैं इस लिये इनसे स््तन्त्र कोई एक ज्ञाता है। बस वही जाता 
आरम चैतन्य है और नित्य ज्ञानस्वरूप उस आात्म-चैतन्यके हरा ही शब्द्‌ 
सुपशे रूप रसादिका जोध होता है †। इसी बातको लदय कर केनोपनिषद्‌ 
सें साष्यकार ने जो कुछ कहा है, वह भो उल्लेख-योग्य है । वहां पर शङ्कर 
कहते हैं कि “ सुख दुःखादि समस्त विज्ञानोंके दृष्टा वा साक्षोके रूपसे आत्मा 
हो जाना जाता. है। ब॒द्धि का जो कुछ प्रत्यक्ष वा विज्ञान अनुभूत होता हे 
उस सब विज्ञानफे साथ-उस सब विकारी विज्ञानका. अन्तरालवर्ली' होकर, 


# “नहिज्ञानेऽसतिज्चेयं नाम भवति । व्यभिचारि तु ज्ञानं ज्यं व्यभिचरति 
कद्चिद्पि ” ( शङ्कर-भाष्य, प्रश्नोपनिषद ६। ३)। इस बातको अनन्द्‌- 
गिरिने यों समझाया है-“घटञ्ञानकाले पटाभावसम्भवात्‌ विषयाणां ज्ञान- 
वब्यभिचा रित्वं, ज्ञानस्य त॒ विषय-विज्ञानक्रालेउवशयर्मावनियसात्‌ अठ्यभि 
चारित्वम्‌ । ज्ञानस्य विषय-विशिष्टत्वरूपेणव व्यभिचारः „ । ` 

† झात्मचेतन्यनिभित्तमेव च चेतयितुतवमन्येषाम्‌''तस्माद्वेहाद्लिक्षणान्‌ 
रूपादोन्‌ः एतेनेव दृहादिव्यतिरिक्तेन विज्ञानस्वभःवेन >आत्मना विज्ञेयस्‌ श 
(२।९ \ ३)! इसो लिये दहदारण्यकर्मे “ नान्यदतोऽस्ति विज्ञाता ? एवं 
« न विज्ञाते विज्ञातारं विजञानोयाः„ इन सब स्थलों में निविकार आहम- 
चेतन्यको “ विज्ञाता , कहा है। नित्य ज्ञानस्वरूप आणटनचेतन्य ही बुडि 
के विकाररूप- विविध: बिज्ञानोंका ' विज्ञाता ? है। ब॒ुद्धिकी बृत्तियां अ- 
नित्य हैं विकारी हैं। आत्मचेतन्य नित्य अविक्रिय है। “बु दिः दृत्तिरूपायह 
'िज्ञातेरत्तित्यताया विज्ञातारं 'नित्यविच्ञस्िरूपेसा च्ातारम्‌,-रामतीचे। ` 
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Ee 
प, उपनिषद्‌क्का छपदेश--- | 


अत्म चैतन्य नित्य अविक्षत् ज्ञानखरूप से स्थित रहता है + | 

निरु ज्ञानस्वह्ृप चेतन आत्मा यदि न होला, तो अन्तःकरण में | 

विशेष दिशेष विज्ञानों का - प्रादुभोब कदापि न छो सकता था। शन्तः, 

करण जड़ ब परिणानी है । इन्द्रियों च अन्‍्तःकरण की जड़ीय क्रि. | 

याओं के संसयें से नित्य झखरड ज्ञान ही विविध चिज्ञानों के रूप में दौ | 

पड़ता है †। नित्यज्ञान. सरूप चेतन आत्म है, इसी से बहि के अनने 

विज्ञान उत्पन्न होते हैं । अन्यथा केबल क्रियात्मक् जछ दु मे च | 
किस प्रकार आवेगा {। इस भांति बिचार करने से इस रिट्ठान्तके ह्वारा भी | 
हम यहो पाते हैं कि, निर्ग व्रह्म चेतन्य नित्यज्ञान स्वरूप है। इसी रु | 
हैं श्यसे मशनोपनिषद्में शङ्करने सोमांसाकी है जलमें प्रतिविस्बित सूय ज्ञे 
एक होकर भी होकर भो अनेक जान पड़ता है उसी प्रकार ज्ञान एक होने | 
पर भो नानाविध नाम रूपोंके सेद्से बहुतरूपों से जगत्‌ में प्रतिभात हो | 
त ` { | 


% 

र सबवोधान्‌ प्रति व॒ष्यते सबप्रत्ययदर्शी चिच्छक्तिस्वरूपसान्रः प्रः | 
ययरेव प्रत्ययेष अहि | सये 
द र : ह श विशिष्टतया लक्ष्यते नान्यद्वारा (२।,१२ ) इसो लिये | 

हन शब्द्स्पशो।द्क विज्ञानोंके साथ ही साथ अख श्रह्मज्ञानका भी आ 
भास पाते हे । आनन्द्रिरि जो को भी बात सुनिये-नीलपीतादयाकाराणं | 
च यच्च तन्यव्यासत्वेन अजड़बदवभासः लं साक्षिणसुपलक्ष्य सोहमात्मा | 
अहम ति यो वेद्‌ अविषयतयेव स॒ ब्रह्मविदुच्यते ॥ | 
† अविद्याध्यारोपितसव पदा्थाक्रारैदिं | 
( तसव पद्ाथाकारे वि शिष्टतया यच्य॑माणत्वात्‌, ना, 
चान सवरभ्यपयम्यते-गीता शङ्कर भाष्य १८। ५० । न च साच्ञात्‌ | 
अन्तःकरणाद्त्तीनां जडानां म्रकाशकत्वं सर न 
सादेव तासां ्रकाशकत्वम्‌'"“"*"--" f 
अतः तदृव्यतिरिक्तः क {| 
अस्ति ऐतरेयभाष्य टीका, ५। १। २ आ छु | 
आर । सका! 
‡ आत्मनि ( ज्ञाने. ) क्रियांकारकतायाः स्वतोऽभावः गीताभाष्य १३ । | 
अज्ञानतावश ह्री हस जड्ी य खण्ड क्रियाओं 3 | 
on र्‌ र ड खणड क्रियाओंके सहित नित्य ज्ञानको 
र, शब्द्रपशादिकि खर ख न यकरने हैं। | 
रड विज्ञान हँ 

सम्यक्‌ विचायमाणे क्रियाबत्या बटर 0 

हक एवत्या बुदुरवरोधोनास्ति । ब मै प्ररि 

बतं चेतन्यं सत्र चित्प्रकाशो द यहेतभव र च 
द्यहेतुभव॒ति उपदेशस 


हर भांति पर्दरपशादिक विज्वान दित होते हैं। कक म्ण ह 


~ 
Fis RDN 
. 
«~ oy pe ` 
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अ्रवतरशिका॥ ` द 


रहा है # ।और ब्रह्मज्ञान स्वरूप होनेसे ही ऐतरेय उपनिषट्में प्रज्ञानं त्र 
(१।१।२) कहा गया है +। 
ख। हमने ररर शट्टूएचायंशी जो सोमन्सा दिखलाई है, उसीफे उप 


नित्यशञन और लोकिक एेरयमें हसने औरभी एक प्रयोजनीय तत्त्व पाया है ! इस 
शान का सम्बन्र। तलच्वक्षे सम्बन्धे भी दो एक बातें कहकर हस इस विषय 
सें अपना कथन समास करेगे | शङ्करका सिदान्त यह है 


| किएक अखसड ज्ञान नित्य बना रहता है। इस ज्ञानका न तो परिणास 


है न विचार ही है न अवस्थान्तर है और न विशेषत्व ही है। यह संदा एक 
रूप रहता है। तब-संसारमें हम आप जो शब्द स्पश सुख दुःखादि विशेष 
विशेष विज्ञानोंका अनुभत्र करते हैं, इसका कारण क्या है ? यही कि जड़ीय 
क्रियाओं के साथ साथ इनके अनुगत होकर उस अखसड नित्य {ज्ञानका 
भी बिशेषत्त्र प्रतीत होता है! परन्तु वास्तवमें ज्ञानका न तो अवस्थान्तर है 
अर न विशषत्व ही है। किन्तु तथापि वह जड़ीय करिया के साथ साथ 
अनुगत रहता है इसी कारण इसी एक आपराधके कारण उसका भो 


# एकमेव ज्ञानं नामरूपाद्यनेक्ोपाथिभ दात्‌ सवित्राद्‌ जलादि प्रति 
'विम्ञवत्‌ अनेकधा अवभासते ( ६। ८) 

+ टोकाकार ज्ञानामृतयति कहते हैं इम चक्ष आदि इर्द्रियोंके द्वारा 
नानाविध विज्ञान उपलब्ध करते हैं। प्रत्येक उपलब्धिका एक कतो व एक" 
करण है । जो उपलब्ध करता है।. बही उपलब्धिका कला है । एवं जिस 
के द्वारा उपलब्धि को जाती है, वही उसका करण है। जो शनेकात्सफ है 


एबं जो दूसरेके प्रयोजनानुसार परस्पर एक ही उद्द श्यसे एकन्न संहत वा सि 


लित होकर कायं करता है, उसोको 'करण, कहते हैं,। सुतरां चल आदि इ- 
न्द्रया वा बुद्धि सन प्रभृति ही करण हैं। और इन सबोंसे स्वलन्न्र आत्सा: 
हो कतो है । शुट प्रकाशस्वरूप इस उपलड्धाको ( उपल्ध के कसो को) 
प्रज्ञान कहते हैं । यह प्रज्ञान स्वरूप आत्मा अन्तःकरणके साक्षो रूपसे स्थित 
रह स्वतन्त्र रह,कर हो विषय रूपी विज्ञान समूहका विज्ञाता है । जट 
अन्तःकरया को वृत्तियां ( परिणाम ) इस स्वप्रकाश विज्ञाता द्वारा व्यः त 
होफ़र ही प्रकाशित होती हैं, नहीं तो ये न जानी जातीं ॥ 
न 
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पु 
| 


१० उपनिषदुका उपदेश--- - -. 


शवस्याल्तर विशेषत्थ अनुभूत होता है # । ज्ञान ग्रकाश स्वरूप. है।| 
बह क्रिया सात्रको ही प्रकाशित करता है। क्रियाएं जिस जिस भावसे ३. 
प्र्न होंगी, ठीक वेसा ही वेसा उसका प्रकाश आ पड़ेगा । सुतरां इन्द्रिय; | 
बुद्धि म्रभति क्रियाएं जिस भावसे उत्पन्न होती हैं, तद्नुरूप ही उनका प्र. 
काश भो होता है †। इसी लिये जडीय क्रियाओंके सहित तद्नुगत ज्ञान | 
को सो हन असिन्न समक लेते हैं, और अभिन्न समक लेनेसे हो उस ज्ञान 
की भी विशेष विशेष अवस्या सुख दुःख शब्द्स्पशोदि अनेकविध विज्ञान | 
का हन अनुभव करने लगते हैं । फलतः ज्ञान व क्रिया इन दोनोंमें कोई | 
भी झिसीका कारण नहों है उनके बीच काय कारण सम्बन्ध 0252]26]20 
नहों है {। शङ्कर कहते हैं, जड़ोय क्रिया ज्ञानको नहीं उत्पन्न कर सकतो। | 


# अन्तःकरण देहेन्ट्रियोपाथि द्वारेणोब ( तदुञ्रह्म) विज्ञानाद्‌ शब्देनि- | ! 
दिश्यते तदनुकारित्वान्न स्त्रतः। केल भाष्य-२ ९-९० । ज्ञेयावसासकस्य ज्ञातः | 
स्य आलोकवत्‌ ज्ञेया भिव्यञ्कत्वम्‌ शङ्करभाष्य प्रश्न ६। ८। | 

† “प्रकाशस्रभावेन युगपत्‌ स्वाध्यस्त ससस्तावभासनमिति न तरिमिन्‌ | 
( ज्ञाने ) परिणाम शङ्का "निरवयवस्य विशेषासम्भवात्‌” उपदेश साहस्र 
टीका १८। १८५। 

{ यदि ज्ञानऔर जड़ीय क्रियामें काय कारण सम्बन्च स्वीकार किया जाय | 
लो एक बड़ा दोष होगा । शक्तिका ध्वन्स नहीं 0005ervation of ९०९75} इस | 
सहातत् का आविष्कार विज्ञाने किया है। इससे निश्चित है कि जड़ीय | 
शक्तिका रूपान्तर होता है च्वन्स नहीं। वात्य विषयसे आकर क्रिया ने | 
कणे को उत्तेजित किया । वह उत्तेजना स्नाययोगसे मस्तिष्क से पहुंची || 
यहां त जो सब क्रिया हुईं वह जड़ीय क्रिया इडे, एवं यह सब परस्पर 
काय कारण सूत्र में बंधो हे । किन्तु जब शब्द ज्ञान उपस्यित हुआ तब क्या | 
'होता है? ज्ञान तो जड़ वा जड़ीय क्रिया है नहीं उसका तो आकार नहीं 
अबयवब नदो । सुतरां जब शब्द्‌ ज्ञान प्रकट छुआ तंन पहले को जड़ीय॑' 
क्रिया का ( जो सब क्रिया सस्तिषक पर्यन्त कायं कारण त्रम अरित दा 
आई उसका ) चवन्स हो गया मानना पड़ेगा और जब कोइ दुःखाद्‌ जाते ! 
इदिति होऋर हस्त प्रसारणादि जड़ीय कियाके साथ साथ उत्पन्न होता है 

: } 


तन्र भो कहना होगा कि कारणा के जिना हो-असत्‌ से यह हस्त प्रसारण 
|. 
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-चवतरणिका ॥ | १९ 


कोई ज्ञान भी जड़ीय क्रिया को नहीं उत्पन्न कर सकता। जहोय क्रिया 


शान और जीय किया में छिया सात्र है ज्ञान भी ज्ञान सात्र हो है। वे दोनों 
कार्यकारण सम्बन्ध नहीं। एक स्यान में उपस्थित होते हैं, सत्य हे किन्तु दोनों 
ह चिर स्वतन्त्र हैं #। परन्तु हम उनको स्वतन्त्र न जान 


कर प्रत्येक जड्टीय क्रिया के साथ ज्ञानको भी अभिन्न सान बैठते हैं | शङ्कर 
सिद्दान्तमें यही अज्ञानता था अविद्या का फल है। जब यथाथ ज्ञान का 
अस्य॒ द्य होगा तब ज्ञात हो जायगा कि ज्ञान नित्य है, एवं बह जड़ोय 
क्रियासे अलग परस स्वतन्त्र है । यह टीक है कि दोनोंमें सम्बन्ध है. किन्तु 
बह कार्यकारण सम्बन्ध नहों । दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, केबल इ- 
तना ही कालगत सम्बन्ध है †। 


——— 


`. क्रिया उत्पन्न हुई है क्योंकि दुःख ज्ञान तो जड़ नहीं या उसका कोई अत- 


यब तो है नहों कि बह दूसरो एक जड़ोय क्रिया को उत्पन्त करेगा । अत- 


| एव ज्ञान और जड़ोय क्रिया कोडे किसी का कारण नहीं है। वे दोनों के- 


वल एक समय में दोख पड़ते हैं । हम ने यह युक्ति 707. ए१५।४०० के ग्रन्थ 
( Introduction to philos0piy ) से ग्रहण को है। 

+ ज्ञेयं ज्ञेयमेव ज्ञाता ज्ञातैव न ज्ञेयं भवति शङ्कर भाव्य गीता १३।३। 
अर्थात्‌ जड़ीय क्रियादिक ( ज्ञेय ) और झ्ञाता चैतन्य दोनों ही स्वतन्त्र हैं। 
न बुहुथा अन्येन वा चक्षरादिना ज्ञानमुत्पद्यते, अपिच ज्ञानमात्मनः स्वरूप 
सतो नित्यम्‌ । उपदेश साहस्जी टीका (१८। ६६ )। और सलिहिताध्यक्ष 
कतातिशयः बुदुघादेनोस्त्येव ( १० । १९२ ) अथात्‌ ज्ञान बहुचादि जड़ के 
किसो अतिशय बा विशेष क्रिया को नहीं उत्पन्न कर सकता । 

+ i 8. physical processes are con comitants of-co-existent wi- 
th physical movemeuts ब्रक्मण''" अध्यात्ममादेशः ( प्रकाशः ) “सन 
म्त्ययसमकालरभिव्यक्तिथर्मीति एष आदेशः शङ्कर भाष्य केनोपनिषद्‌ 

~ - 4 3 
४ । ३० । प्रत्यथे परिणाम भ देन व्यज्कतवात्‌ बुद्गेरेव ऋः (0१५४ 7९।१६।०॥)} 
उपयुक्तः कृत्र्नस्य अध्यष्तस्य सर्वेविज्षेपास्पदतया सर्बन्रानुगल 007000/ ६५2६ 
प्रकाशस्यरूपस्य अपरिच्छिक्रस्य आतमनः न युक्तः सः ऋभः-» उपदेशसाहस्री 
ठोका, १९। ९५१। 
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हा 
१२ _ उपनिषटूका उपदेश-- | 


अज्ञानता के वश इस समभते हैं कि, जड़ीय क्रियाओंके द्वारा ही दि. 
व विध विज्ञान उत्पन्न होते हैं । इस अज्ञानता का नाश हो | 
कालगत सम्बन्ध हैं जाने पर हंस को ज्ञात हो जायगा कि ञान को अवस्था ब.' 
दूलती नहीं । वह खणड रूपसे नित्य वतमान रहता है।| 
यही श्रीशङ्कराचायं का सिद्धान्त है हम इत्र सिद्ठु न्तके दतरा भी जान सकते, 
हैं कि उनका निगुण ब्रह्म नित्य ज्ञानस्वरूप है। | 
ग । अ यह भी निश्चय करलेना चाहिये कि, शङ्करा चायंझा निष्कि | 
लि निगुण ह्म पूणे शक्तिस्वरूप है या. नहीं ? अनेक श्रुतियों ३ | 
. नित्य शक्तिस्वस्प है यह बात पाई जाती है कि, निगुंण निष्क्रिय ब्रह्म हो याव्‌ / 
पदार्थो-आधि दैविक व आध्यात्मिक खुनस्त वश्तुओं--क्ा प्रयोक्ता बा. 
“प्रेरक? है। इन सब श्रुतियोंके भाष्यमें श्री शङ्कराचार्थ जी ने निगुण निवि. | 
शेष ब्रह्मको ही सब प्रकारको प्रवृत्तिका प्रेरक बा झूल कारण स्थिर 'किया| 
है # । इन सब स्यलोंमें स्पष्ट शब्दॉमें सबातीत निर्गुण ब्रह्म ही झूल प्रेरक | 
रुपसे उल्लिखित हुआ है। इस कयनके प्रभाणमें आप वेद्‌एन्त दशन १।३।३६ 
सूत्रके भाष्यका दृष्टान्तः ग्रहण कर सकते हैं। इस भाष्यमें इस्री बालकी भी: 
हे सांसाको गई है कि, जगत्‌ में सब प्रकारको प्रवृत्ति किस सूलसे-कहांसे भराई | 
है । शङ्करने सिद्द कर दिखा दिया है कि, आदि सूल परमात्मासे ही जगत 
की प्रवृत्तियां निकली हैं । इस स्थानंमें कठोप निषु. का ।एक सन्त्र उद्गत कर | 
भाष्पकार ने सवातीत निगुंशा ब्रह्मको हो सूल प्रवतंक लिट किया है। उस | 
To 
काढल नगुण पूखे ब्रहम ही आध्यात्मिक. ब आणिं | 
दैविक पदार्थो का प्रकृत मत्तक वा मुख्य पेरक लिखा हुआ है। वेः 
दान्त में इस विषय के सम्बन्ध सें दो युक्तियां शबलस्बित हुई हैं । उतर | 


4 
| 


श इत स्यलॉमें “सगुणा ? ब्रक्म बा जगतूके उपादाल भायर शक्तिर 
निद्श किया है, ऐसा कहने का उपाय नहीं है [ प्रव॒त्ति-फ्रिया ] | 

} “अध्यात्सं वागादयः, आ©िदैत्रमर्न्या द्‌ यञ्च, यस्मादुभी ताः प्र ब्रत न्ते? 
टोका, १७ । ६३। इसी स्यलमें अस्स, नास रूपसे अलीत ब भसा ( पूण ) कहां | 
गया है। सुतरां निरया ब्रह्म ही प्रेरक साना गया डे ध्यान पूणल्वमाल्लन+ | 


सृतान्तरासाञ्जु तद्तिरेकेण चत्तार्फ्रणाबिर हितचवम्‌-आ्नन्द्‌गि रि, सार्ड्ष्य ४ | 
> है < है 


PT FD CIE 
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| (१ ) चेतन के अधिष्ठान MR: रे 25 
| बिना जड की किया नहा शद्भर कहते हैं, चेतन अश्ब.दि के द्वारा अधिष्ठित होकर 


~ शरवतरणिका ॥ १३ 


दोनों युक्तियों की आलोचना करने से भी निगुण ब्रह्म हो पूण शक्ति 
स्वरूप एवं सबका प्रेरक जान पड़ता है। यक्तियोंको समझ लेने०र फिर 
डस विषयमें कुळ भो सन्देह शष नहीं रह सकता इन दोनों यक्तियों का चः 
ज्ञख शङ्कराचायं जो ने वेदान्त दशन आर उपनिषदों के भाष्यमें प्रायः 
किया है! उनको पहली युक्ति यह है कि, चेतन के अधिष्ठान विना जइक्ो 
प्रवृत्ति कद्पपि नहीं हो सकती # | शारीरक भाष्य सें 
कक ही रथादिक जड़ पदार्थे अपने गन्तव्य स्थान को पहुंचते 
हैँ । चेतन अश्वाद्‌ द्वारा अर्थिष्ठित न होने पर, अचेतन रथादिक स्वयं 
गतिशील नहीं हो सकते । आनन्द्गिरि ने भी सुरडक भाष्य (२।२) 
को व्याझ्या में इसी बात को प्रतिथ्वनित किया है। चेतन के अधिष्ठ:न' 
बश ही प्राणादि जड़बगे को प्रबृत्ति हुआ करती है । चेतन के अधिष्ठान 
निना अचेतन जड़ में स्वयं कोदे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । † इसीसे पाठक 
देखे कि जड़ को प्रद्धत्ति यदि चेतन के अधिष्ठान बश ही होतो है, तब चे- 
तन के शक्ति स्वरूप वा प्ररक होने में क्या कोडे सन्देह हो सकता है ? अब 
आप शङ्कराचायं औ की दूसरी य॒क्ति भी सुन लीजिये । बह युक्ति यही है 
कि किसी एक बिशेष उद्दृश्य के साथनाथे जो पदार्थं संहत वा परस्पर भि: 
लित 453९8२४९ होते हैं उन पदार्थाका यह सस्मिलन उनसे भिन्न पूण 
स्वतन्त्र चेतन द्वारा हो हुआ करता है कतिपय पदाथ किसो एक प्रयोजन: 
के साधनाथ मिले हुए देखने से ही समझ लेना चाहिये कि, वे चेतनके द्वारा . 
ही प्रयुक्त होकर एकत्रित हुए. हैं {॥ झुतरां पाठक स्वयं निणय करले कि, 


# “ नहि सदादयो रथादूयो वा स्वयभचेतनःः सन्तः चऽनेः कुलालादि- 
भिरशवाद्भिवो अनधिष्ठिता विशिष्टकायोंभिमुखप्रदृत्तयो दूृशयन्ते`-शारीर-. 
कभाष्य, २। २। २। ` ट 

† प्राणादिप्रव॒त्तिः चेतनाधिष्ठाननिबन्धना जड़प्रवृत्तित्वात्‌ रथादि 
प्रवात्तवत्‌ ० । 
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जड़वरग का किसी एक प्रयोजन के निवोहा् जो संहनन वा निन होता है 
(२)! जङ्‌ दन्य चेतन दवारा ही बह जब कि थेतनकर्तृक प्रेरित होकर हो होता 
एक उहुदेश्य में मिलबर कार्य करते दें । छू "लब चेतन शक्तिस्वरूपहै--इसबात में तो 
कुछ शङ्का रह सतो है? कदापि नहीं । उक्त दोनों प्रवल यक्कतियोंसे शङ्करा 
चायं का यह सिद्दान्त अवश्य ही इद्यङ्गम होजाता है कि,--समस्त प्र 
वृत्ति तथा मिलान क्रिया का एकमात्र कारणा निर्गंण चेतन ही है और वह 
सामथ्यं स्वरूप है। अतएव तेत्तिरीय उपनिषद्को ब्रह्मवल्लो में भगवा 
साष्यकारने स्पष्ट ही निविशष ब्रह्मको सब प्रदत्तियोंका बीज बतलाया है।' 
केनो प्निषद्के भाष्यमें यह वात स्पष्ट खिखी है कि, देहस्य चक्षकणांहे| 


Cine इन्द्रियों एवं मन, प्राण, बुद्धि भलि जइगणबी 
आत्मचेतम्य है क्रिया वा प्रवृत्ति प्रारम्भ में निदिशेष आत्म- 
चतन्यसे 'क्वी उद्भत होतो है। शङ्कर-मतमें जोव, 
चेतन्य व परमार चैतन्य में स्वरूपतः किसी प्रकार का सेद्‌ नहा स्वीकृतं 
हुआ । जीव में जो जीवातमा है, बह वास्तविक पच्ष में परमाटम-यैतन्य रे. 
भिन्न नहों है। इसलिये ब्रक्म-चेतन्य हो इन्द्रियादिकों की प्रबृत्ति का मू प 
चीज साना जायगा । तात्पर्ये यह ज़ि चक्ष, करण प्रभृति इन्द्रियादि की भ | 
बृत्ति वा क्रिया आत्म-चेतन्यसे ही प्रकट होती है। यदि चेतन आत्मा त 
होता, तो इन्द्रियादिकों की प्रवृत्ति कदापि न हो सकती । क्योंकि आत्म” 
चैतन्य ही इन्द्रियादिकों फा प्रयोक्ता वा प्रेरक है †। अतएूब निगय ग्रम 
EMER Sh soe vp) vine Metres. कं 5 6 ise se 256२: dn aed 
चेतनसे हो प्रेरित होकर जड़बगं का मेल हुंआ है। “ संघातस्य च लोके प' 
` स्मयुक्तस्यंब दृशनात्‌ भावतव्यभन्येन संघात-प्रयोजकेन ,-ञ्नन्द्गिरि/ 
कठभाष्य ३। ६। “ यस्य असंहतस्य अर्थं प्राणापानादिः स्वव्यापारं कुवन्‌ व. 
तते संहतः सन्‌ , । “स्वतन्त्र, का अर्थे रत्न- प्रभानं यों लिखा है--“रुवात 
रुश्र्य न'म स्वेतरकारक-प्रयोकतृत्वे सति कारकाग्रेयत्वम्‌,, २।३ । ३१)! 


* "यहसवविकल्पार्पद्‌ं सर्वेप्रदत्तिवोजं सवंबिशष- ग्रत्यस्तसितमप्यसिं. ` 
लदब्रह्ने ति वेद्चेत्‌,, । 


| 
† “सवस्यच करणकलापस्य यस्यार्थं प्रयक्ता पर त्तिस्तहुब्रत्म ति प्रक/ 
शाथे -शङ्करभाष्य, केन VNU 5 3) । क्‍ 


j 

j 

t | 
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| अबतरणिका ॥ ष्पे 
रे सासथ्ये स्वरूप छी सिहु होता है। और, नित्य असंहत # चेतन्यके होने से 
| ही श्रात्रादि इन्द्रियां अपने अपने विषयकी ओर दौड़ती रहती हैं। झब्य 
| था ये क्रियाशोल न हो सकती थीं, इसी लिये शति में चेतन आत्या को 
* “ शत्र का शोन्न ? प्राणका प्राण “ सनका सन “ कहा गया है +। शङ्करा- 
| चाय जीने और भी स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, `“ कटस्य, अजर, अभय, नि- 
ह| गणा ब्रह्म हो इन्द्रियादिकों का ' सासथ्यं स्वरूप? है। यह सामथ्ये मूल सें 
[| है, इसीसे तो इन्द्रियां निज निज्ञ विषयको ओर दौड़ती हैं” | जैसे “ बागि- 
॥ न्द्रिय ब्रह्मञ्योति द्वारा प्रेरित होकर ही वक्तव्यको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
| होतो है०।%। 
\ पाठक, इससे अधिक स्पष्ट कथन और क्या हो सकता है? इसके उपः: 
| लघ्यमें ऐतरेय उपनिषद्‌ चतुर्थं अध्यायके भाष्यमें सी भाष्यकार भगवान्‌ ने 
{| एक विचार लिपिवड्ठ किया है। उसमें भो यही सिद्दान्त किया है कि, 
| चल्लु आदि इन्द्रियोंको विषय दृशनाईद्‌ शक्ति अनित्य है, किन्तु आत्म चे- 

तन्यको दशनाद शक्ति नित्य और अविकारो है {। अत एव हस देखते हैं 


| 
| 
५ जो संहत वा मिलित १४57०४१४९ नहीं । निरवयद । | 
| . † तच्च स्वविषय व्यज्ञन सासथ्ये श्रोत्रस्य, चेतन्ये हि आत्मज्योतिषि 
| नित्येऽसंहृते सबोन्तरे सति भवति नासतीति, अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रसित्याद्य 
| पपद्ये “ केनभाष्य, १ । २। [ & 
| i अस्ति क्षमि विद्वद्बृद्विंग्यं सवोन्तरतसं कूटस्यमजरमसूतमभयसज्ञ 
| श्रोत्रादेरपि श्रोत्राद्‌ तत्सासश्य-केनसाष्य, १।२। : 
% येन ब्रह्मणा विवल्षितेऽर्थे सकरणा वागभ्यद्यते, चैतन्य ज्योतिषः : 
प्रकाश्यते युज्यते इत्य तत्‌ ` ""यो वाचमन्तरो यसयती ति वाजसनेयके ***“* 
| तदेबात्मस्व॒रूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमारूयं बृहत्वाुव्रस्न ति “बिद्वि स्पष्ट हो 
| पूणा निविशेष ,, ब्रह्मको सास्य स्वरूप कहा है । ‘ig 
{ द दृष्टी, एवं च्यव चश्ुषोऽनित्या दृष्टिनित्या चात्मनः । तथा च द्दे 
| श्रुती, श्रोत्रस्य श्रनित्या, नित्याआत्मस्वरूपस्य । "“““नित्या -आत्सनो 
| इष्टितोच्यानित्सदृष्टेग्रो हिका” । यहां एक अविक्रिय नित्य सान्ध्यं स्वरूप ` 
ब्रह्म कहा गया है । किन्तु इन्द्रियादिकों की विशेष विशेष फक्रियाओंके का- 
| 


| रणा वह नित्य शक्ति. सो मित्र भि सी जान पड़ती है। | 
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१ 


कि, परभात्मा-चैतन्य नित्यश क्ति स्वरूप है; एवं यह नित्यशक्ति अविङ् 

` रह कर हो, इन्द्रियादिक जड़ोंको क्रियाको प्रवत्तक है,-यही श्री शङ्कराचाइ। 
का सिट्टान्त है । इसी लिये दहदारणयक के उस सुप्रसिदु अन्त्र “ नदष 
षटारं पश्येः, न श्तेः श्रोतारं श्रण पाः-को ढ्या्या उपदेश साहरस्त्री ग्रन्धे) 


निस्नलिखित प्रकारसे की गई है कि, इन्द्रियादिकों की क्रियाएं अनित्य व 
विकारी हैं, किन्तु उनके प्रक चेतन आस्माकी शक्ति नित्य तथा अविफृत 


है। इस निविकार आत्मशक्ति को सत्ताके वश ही इन्द्रियादिकोंमें क्रिया 
शीलता है । ऐसा हो भाव वेदान्त दशेन ( १। १। ३१) में भी दिखाया गया 
है। यथा-“प्राण और ऊपानादिक सभो द्रक्षके प्रेय हैं, एवं ब्रत्न-चेतम | 
ही प्रेरक है। झ्लतरां इन सब यक्तियोंसे यहो निणय होता है कि, निग 
ब्रह्म नित्य सामथ्य स्वरूप है। 

_ अन्य प्रकारसे भी यह तत्व ससकाया गया है। श्रतिके लेख'नसार प्राण 
(४) देहस्थ प्राथशक्त र प्ति दो सब भाति की शारीरिक क्रियाओं का सूल है।| 
SN गभ में यह प्राणर्शाक्त ही सब से पहले श्र णादेह में अभि 

व्यक्त होती है % । यही प्राण शक्ति शरीर को बताती और | 
बढ़ातो है। सुषसि अवस्था में प्राणियों को इन्द्रियां पहले बद्ठि में लीन | 
होती हैं, और फिर अपनी वत्तियोंके साहित बद्ध प्राणशक्ति में| 
बिलीन हो जाती है । या प्राणशक्ति में एकीभत होकर रहती है।' 
इस प्रकार सब भांतिकी दृहिक क्रियाको सूल भत इस प्राण शक्ति वा प्राण 
की क्रिया शक्ति का भो प्ररक चेतन आत्मा ही है। यह भी सिद्दान्त श्री 
शङ्कराचाय ने ही कर दिया है। इसी से ब्रह्म प्राण का भो प्राणा साना |` 
गया है+। व्रतम ही इस प्राण शक्ति का सत्ताप्रद्‌ व स्फतिप्रद्‌ है । वेदान्तं 


| 
| 
| 


+ इस. न्थ के प्रथम खण्ड में “इन्द्रियों का कलह, नामक उपाइ्या'' 
न दूखो। | 


† दृह को सत्र चेराश्रों का कारण होने से प्राणको 'आय, कहते हैं। 
दहे तु प्रायास्य, रत्नप्रभा, वेदान्त दर्शन १।१। ३ 
अव्यक्त शक्त प्रारम्भ में जब रपन्दून 
बदी है। यदो शरीर में पंहले प्रकट दाता अर कम बन्द | 
दिकों को गढ़ डालता है। ( सिं तत्व देखो ) । ब्रह्म ही इस प्राण का प्र 
रक है। रत्नप्रभा की बात सुनिये जीवः" * प्राणेन सुषप्तौ एकी भवतिं 
: 77 मायास्य प्राण प्रेरक चत्त-रफ्‌तिंरदरमाहमनं ये विदुः ते अ्जिद्‌ः(१।१।२३।। 
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दशन (१।३।३९) के साष्य में शङ्कराचायं ने-सोलांसा को है कि काय 
कारण से छततीत निर्यय ब्रह्म ही इस प्राण का प्रेश्क है #॥। आर अपने झ- 
लिप्रशितु ग्रन्थ विवेक चूडामणि में भी स्पष्ट रीलिसे शङ्कराचाय ने ब्रस्मव्ो 
नन्त झान स्वरूप एवं अनन्त शक्ति स्वकूप साना है। ४३७ श्लोक सें 
खह्सलसन् अनन्तशक्ति कहा है †। ४६३ श्लोक में न्रश्न को सहूघन 
य चिढूघन काडा है । सहुघन शब्द्‌ द्वारा जान स्वरूप समझा जाता है ]। 
असव उपय रू जःलोचना से निगय व्रह्म नित्य शक्ति स्वरूप जा पत्यः 
शास्य स्वरूप सिद्टु होता है इसमें कुछ भी सशय जहां । 
झगे इस सस्बन्ध सें आर सो एक लरब दिखला देना इम अपना दा 
सव्य समकते हैं । शहुराचाये एवं उनके टोकाकारों ले एश वकयसे ब्रह्म चे- 
(जि जान म क की जगत्‌ के चोजभल सायाशक्ति का अधिएान साना 
शक्तिका भी मून रक है। और उन्हों ले यह यात दारंदार कहो है कि ब्रहम 
Ke छो हो सस्ामें साथाकी सत्ता है तथा ग्रत्मफे ही स्फरणं 
साया का स्फरण है। ब्रह्म तता से लग स्वतज्ञ खूपसे साय! शक्तिको 
न लो सत्ता हेन स्फर है ५ । झरूायाऋफ्ति घया है यह बाल पीछे सिख 
जायगो, यहां पर हस केवल इतना ही दिखाबंगे फि, पक्रत्मसत्ता में झी 
सायाकी सत्ता है एवं ब्रक्षर्फरण सें हो साथाशक्िदा स्फरख है, यह 
सात कहनेसे निञ्चव होता है कि, ह्म शल्य पदार्थं चहों, किल्‍लु बह नि- 
गुण सता स्वरूप व स्फुरण स्वकूप है + । नियं ग्रह हीं इस भाया च्छि 


# प्रासस्य ग्राणसिलिदशंनात्‌ ए जयितृत्वर्माप परञात्सन एवं उपपद्यते 
(-ङ्कर ) सर्वचेष्टाहेतुत्व ज्र्मलिङ्गुसस्ति ( रत्नप्रभा ) 

+ “एष स्वयं ज्यो तिरनन्तशच्छिः, आत्माऽप्रमेयः सकशाजभ तिः „ । 

| “ सदूधनं चिद्धनं नित्यमानन्द्‌ चनसक्रियञ्‌ ` श्ियस्‌=निवि्ञारस्‌। 

% “आअधिष्ठानातिरेके ण॒ सत्तास्फत्यरस्भाचाल्‌ ? Me 

= ग्रह्मका यह 'स्फरय? अपरिणाची एव अविकारो है। क्योंकि यह 
अनन्त है पूर्ण है, इसीसे विकारो नहीं । “ नाडि स्फरशं सक्षपैक (7. ०. ) ज्ञि- 
कारी ) , तस्थ सकर्नेक्ञस्यप्रसिहुयभावात्‌?--माणडक्ये, आनन्द्गिरि, 
२६। “ कस्पनं चलनं स्वथिरट्वप्रच्य ति-स्तद्नजितं सदा एकरू'पसू”-शङ्कर्‌, 

तश भाइय ४ । a! movements in infinite time aud Space form but 

one sinsle movement—Paulsen. ५ | 


३ 
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९६ , उपनिषटूका उपदेश-- 


का अधिष्ठान है, यह बात शङ्कराचाये ने स्पष्ट कह दो है। ऐतरेय उप 
जव उ कि आया (47३) के भाष्यमें वे कहते हैं कि,--निष्क्रिय शान 
रातका अधिष्ठान दे । . सर्व प्रकार उपाधि वजित ब्रह्म ही--जगतके वीज रू 

, रूप अव्यक्त शक्ति वा सायाशक्तिका प्रवत्तेक है #१ डेशोए/. 


निषद्‌ आठवे सन्त्रके भाष्यमें भों यही बात पादे जाती है । इस भाष्यमें शग 
कहते हैं कि,-- “ब्रह्म स्वयं निविकार है । इसी निविकार ब्रह्ममें जगत 
प्रकाशित सब भांतिकी कार्ये व करण शक्तिके! वीजस्वरूप' मात रिश्वा'अथांत 
प्राणशक्तिको वा मायाशक्तिको ओतप्रोत भावसे स्थिति है। अविक्रिय ब्रा 
अवस्थित रहकर यह प्राणशक्ति वा सायाशक्ति, जगतकी यावतीय क्रियां 
का निर्वाह करतो है। इसी शक्तिसे अभि ब सूर्योद्कोंकी उबलन दहा 


` यरषणादि क्रिया एवं प्राणियों देष्टात्मक क्रिया होती है | । सुतरां देखो 


हैं कि, जगत्‌ के बीज भत सायाशक्तिमें क्रियानिवोह करनेका जो - बिदि/ 


'सासध्यं है, वजह सानण्यं उसके अधिष्ठानभत ब्रह्म चतन्यसे ही प्राप्त है। 


गीता ( १३। ९३) के भाव्यमें भी आनन्द्रिरिने सायाशक्तिके सत्ताप्रद। 
स्फ तिप्रद रूपसे त्रत्मचेतन्यक' निर्दश किया है। उन्होंने उस स्यानमें र्‌ 
कह दिया है कि,--ब्रह्म तो निगेणा निष्क्रिय और सर्वोपाधिव्जित है। 


' त्रम वाक्य व मनके भी अगोचर है। इस कारण कोई उसे शल्य न सफ 


ले, इसी शङ्काके निवार॒णाथे कहते हैं कि, ब्रहम शन्य नहीं, किन्त बह इनि 
याद्कींकी प्रवृत्तिका हेतु है, एवं बही मायाशक्तिको सत्त व स्फति म्रदा! 


करतां है ५। ब्रह्म ही भाया का अधिष्ठान है। और यह माया हो जगदाका' 


# “ प्रत्यस्त मितधर्वोपाधिविशेषं निष्क्रियं शान्तं” सर्वेसाधाएं 
व्याकृतजगद्वीज-प्रवर्तक नियन्तत्वादन्तयों भिसंज्ञं भवलि’ इस स्यलमें सायं 


'शक्तिको ' प्रज्ञा? कहा है, इसका कारण आगे लिखा जायगा । 


- † काय शक्ति-देह ओर देहके अवयव । करणाश क्ति-इन्द्रियादिक । 
‡ स्वयमविक्रियमेवसत्‌ । तस्मिन्नात्मतच्वेसति 'नित्यचैतन्यस्मभार्वं भ 


: तरिश्‍वा”” क्रियात्मको यदाश्रयाणि कार्यकरण जातानि अपः कर्मारिं 
. प्राणिनां चेष्टालक्षणानि अग्ल्यादित्यादीनां ज्वलनद्हनादिशक्षणानि दधाति 


% “ सब्र विशेषरहितस्य अवाङमनसगोचरस्य शून्यत्वे प्राप्त इन्धि | 


यादिप्रवृत्तिहेतुत्वेन कल्पितट्रैलभत्ता स्फर्ति ~ 
दृट्बन (TT) f 

दृंहाद्‌नां चेतनाचिष्ठितच्वम्‌ » | , Re | 
: ] 

4 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. 'अधतरशणिका ॥ १८ 


से अभिव्यक्त हुईं है, इतरां जगतको भो सत्ता व स्फरण ब्रसमसे हो आया 
है #। अतएव इख ससालोचनासे भी जगतके उपादान सायाशक्तिन्नो प्रशस्ति 


| अत्म से प्राप्त होती है, तब शङ्कर-नत में निगंण ब्रत नित्य शक्त्हिस्वरूप 
' ही सिट होगया, इसमें अब कुछ भी संशय नहीं रह सकता । इम इस सब 


खमालोचना से पहले बतला आए हैं कि, शङ्कराचायंने अपने निगेण श्रह्मको 
यूणां व अनन्त स्वरूप कहा है । इस समय हसने दिखला दिया कि, उनका 


| निगुण त्रम ज्ञान स्वरूप और शक्तिस्वरूप है । इन सब खातोंको एकत्र कर 
। सनन करनेसे यही सिट्वान्त निकलता है कि, श्रीशट्डटूराचायंके सतमें निगेंण 


निष्क्रिय ब्रह्म, पूण ज्ञानस्वरूप और पूणं शक्तिस्त्रूप है। 

३। ब्रह्म अनन्त ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त शक्तिर्वरूप है, इस सिद्दान्तको 
सआाष्यकार भगवानूने अन्य प्रकारसेभी समझा दिया है। 
उनका यह विचार बड़ा हो झुन्द्र चमत्कार पूण अथच 
अत्यन्त प्रयोजनोय है। इस कारण इम उसका भी उल्लेख 


यहां पर कर देना चाहते हैं । ब्रह्म पदाथ तो सब प्रझारके विशेषत्वसे र- 
हित हो श्रुतियोंमें कहा गया है । ब्रह्म निर्गुण ब निष्क्रिय है ' ब्रह्म स्थल 
नहीं, सूहमभी नहीं हस्व नहीं, दोघ भी नहीं है।। बह सत्‌ भो नहीं । आसत्‌ 
भी नहों रह्म कार्येभी नहीं, कारण भी नहों | । ब्रह्म इन्द्रियातीत होने से वाणी व 


<६लक्षणा॥ इवारा मद्धका 
स्वरुप निया त होता है। 


' सनके अगोचर है। वहां आंख नहीं पहुंच सकती, सनभी नहों जा सकता 


ओर वाणीकी भी उसतक गति नहीं है || । वह सब प्रकारके शब्दोंके '्गो- 
चर है। ब्रह्म न तो ज्ञाता है न ज्ञेय हो है। वह ज्ञानसे अतोत है छियासे 


| भी अतीत है १९ । वेदे ब्रह्म बस्तु इसी प्रकार निदिष्ट इुईे है। अब प्रश्न 


ॐ Godis the being one universnl'being, whose powor and essenee 
penetrates and fills all spaces and times palseun-( Introduction to 
philosophy ) Power स्फुरण 9९१०० संत्ता , 

म एतद्वै लदृत्तरं गागि ०००००००००००० अस्थलसनगण अहूस्बसदी चनलो डित 
सस्नेहम्‌, इत्यादि । ( ठृहदारसयक ३४ । ८, ८। ) 
{ “ अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्‌ तन्तासदुच्यते ,,-गोता ९३। १२ अन्य- 
श्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ ,, ( कंठ १। २। ९४) । | 
{ “ न तत्र चक्ष॒गेच्छति न वाक गच्छति नो सनो न विदो, न वि- 
जानोमः । केन १। ३" 
% “ अन्यदेब तद्विदि द्योऽत्रिद्तादृधि ,, । केन ९। ३५ 
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न दि prea कु 
३० उपनिषद्क्क उपदेश--- | 
कि ब्रह्म यदि ऐसा ही है तो फिर किस रीतिसे उसे छामस्वरूप जौ, 
शक्ति स्वरूप सान सकते हैं? शति ने किस प्रकार उसका. रत्यस्वह् 
ज्ञानस्वरूप एवे अग्न्ल स्वरुप, कह कर निदूश शिया छै? अधिने य भो 
क्यों कड कि,- एक मात्र ब्रह्मको हो जानना होगा, ब्रह्मको जान सेनेरे। 
ही सन जान लिया जाता है ब्रह्मको बिना जाने मुक्तिके पनेका दूसरा कोई 
उपाय नटी है #? इस. गुरुतर ्रशनका उत्तर दया है ? यदि ब्रह शब्द व 
सनके ही अगोचंर है, तो ज्ञानस्वरूप शक्तिस्वरूप ग्रभुलि शब्दों द्वारा उस्‌/ 
` का निर्देश वयो कंर हो सकला है? शङ्कराचार्य ले इस ससस्य भी | 
त्तस सीसांसा की है। आपने उपयेक्त शङ्काका समाघश्न इस प्रकार किए 
हेः साक्षात्‌ सम्बन्धसे तह्मको;जाननेका कोदे उपाय नहीं सत्य है किल 
« लक्षणा , द्रा उसको जाल सकते हैं। साक्षात्‌ र॒म्बन्धसे चिसो शब्दे 
द्वारा ब्रह्मका निदेश नंहीं किया जाता ठोक है किन्तु “ लक्षण ,, रा. 
वह निर्दिष्ट हो सकता है। उपदेशसाहस्री यन्यमें शङ्करने कहा है बि! 
«५ लज्षणा „ द्वारा ही ब्रह्म ज्ञानस्वरूप च शक्तिस्वरूप जाना जा सकला | 
एवं इसी मकार शलिने जो ब्रक्मको चेय कहा है सो भी सिट होता है।। 
शङ्करने तैत्तिरीय ( २। १) भाष्यमें भी इस जलको सली भांति संसंकाया| 
है। उनके इस सब कथनका अर्थ यही है कि साक्षात्‌ सम्बन्ध से व्रहमगे 
गननेका उपःब नहीं है। वह अब्यवहाय, साली त सनो ब ह्िके . अगोचर 
है। लब ग्रह्मका स्वरूप केसा है |! यदि उसको जनही नहीं सकते तो वे 
दान्त ने जो कहा है कि फेवल उसीको जानना चाहिये, इसका कया अ'|. 
लिप्राय है ? सवोतीत व्रस्मके आननेका उपग्य नहीं, टोक है। एवं वह शब्दवे 
अगोचर है, यह भो ठीक है, किन्त इस वागतके सम्पर्क से उके जानते! 
का उपाय है । वह उपाय किस प्रकार है ? सुनिये । 


लाउवतर, ६ । १४। “ सनसैनःनुदरष्टव्यस्‌?' ( दृह? ६।८। १६ ) 

+ इस ग्रल्थके १८ च प्रकरण श्लोक ५० में है,--“ बड़ो यढ़ीलतस्अन्यै' 
घानादिशब्देः अत्मानं  लक्षणयां” बोधयति, अन्यथा:““““छेदान्तवे 
_ थता सस्य न सिदध त्‌» । गोते च्य ब्रह्म हा उञ्ञ ख है -“झ वं यत्तत्‌ मत्रद्या' | 

[नि यह्‌ चात्याभतनएनुले । जनः दिसित्‌ परं अहमन सत्तत्नाउतच्यते' इत्यादि] 


| 
| 
|| 
# “ तसेत्र विद्वः सिभतत्यभेलि, नान्यः पन्था विद्यतेद्यताय” । एवे' | 
|| 
| 
j 
|| 
| 
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'झबतरणिकों ॥ ˆ २३ 


इंच जगतस हम विविध ' विज्ञान' एवं विचिध सत्ताको देखते रहते हैं ।- 
जगत में अभिव्यक्त शान व क्रिया रे विज्ञान व सत्तरके द्वारो ही ब्रह्मके स्वकूपका' 
के दवारा नरका स्रस्पं तत्त्व. समभनेमे हस समय होते हैं। दूसरे प्रकारसे 
हमर, वह नहीं जाना जा सदला! बडि दलिसे अभि 
च्छ नानाविध विज्ञानोंके हारा, ग्रह्म अनन्त ज्ञानस्वरूप है, यह स्पष्ठ 
ससः्हनें आ जाता है। बोकि एक अखरइ नित्य. ज्ञान हो, ज्ञहिको शिप 
सिक क्रियाओंके संसगसे खरड खणड रूपसे ( विविध विज्ञानोंके खूपसे ) प्र 
काशिल हो रहा है # । परन्तु खमबश होकर हम इसके विपरीत यों सान 
चेठले हैं कि, वास्तवमें ही ज्ञान खणड खणड व बिकारी है और इस अषभर्मे: 
पड़ जानेका. कारण यह /है कि, इन एक अनन्त ज्ञानको वृह्विको अगरशित 
'कियाश्ओंके साइत अभिन्न समझ लेते हैं । बस्तत्रमें ज्ञान:नित्य अखण्ड है । 
बह बद्विको क्रियाओंके संसगें दोषसे खणड खसड रूपसे भिन्न भिन्न स्वरूपसे 


. पृथक एथक सा आल होने लगता है । .जो बाल ज्ञानके सम्बन्धर्म है, सत्त 


के बारेमे भो वही बात समक लो जिये। संस्ारमें सबंत्र एक.हो सत्ता अनस्यत है। 
प्रत्येक विक्ारमें एक ही सत्ता अप्रविष्ट हो रद्दी है। यह सत्ता? क्या है ? - 
कार्येके द्वारा ही कारणको सत्ता निधो रित हो ती; है । काये. विना कारणकी 
सत्ता नहीं ठहर सकतो † प्रलय-कालमें सब कायं कारणमें: लीन थे अथोत्‌ 
कारण शक्तिरूपसे लुप्त थे । सृष्टिके समय -उसीः शर्क्तिसे बाहर: निकले हैं । 


| इस शक्तिको ही कायेकी- सत्ता कंहते हैं । “यह सत्ता वा शक्तिही कायसे 


अनुगत हो रही' है । जो कारण: वा उपादान है; वही काय में अनुंगत होतां 


# “बुद्दि घसेविषयेन “ज्ञानः शब्देन ब्रह्म एत्ष्यते, नतूच्यते, तेत्तिरीय' 
आष्य, २। १। “आह्मनः स्वरूपं ज्ञसि”"नित्येव । तथापि जट्गेपाधिलन्ष- 
णायाः चत्षरादिद्वारैविंषयाकारेण परियामिन्या"” विज्ञानशठ्द्‌ वाच्यां 
विक्रिया रूपा इत्यविवेकिभिः परिकर्प्पन्ते तेत्तिरीय भाष्य, । ठ 

† “ कार्यण हि लिङ्गेन कारणं व्रह्म ' सत्‌ , इत्यवगस्यते । साण्डक्य- 
कारिका आ० गिर्‌०.१। ६। “ अन्यथा . ग्रहणद्वाराभावात्‌ .ब्रह्मणः अखर्व 


मसङ्गः- शङ्करः। आकाश'दिकारणत्वात्‌ त्रस्मणो, न भासतः „, तैत्तिरीय 
| सायर२।६।२। - क ४४ 0 
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न्त श्ट है पका कु ७४ पे 
२२ उपनिषदूका उपदेश-= | 
है, जो कारण नहीं-उपादान नहों-वह कार्येमें अनुगत नहों हो खता #। 
तए शङ्कर सतमें शक्ति ही ' सत्ता , है। कायोंके भीतर अनुस्यूत पर 
सत्ता वा शक्तिके द्वारा-अथोत्‌ इस प्रकार लक्षणसे अनन्त ग्रस्म सत्ता समझ 
सें आ सकती है † यह अनन्त ब्रह्म सत्ताही जगतको विविध फ्रियाओं हे 
संसगंसे खणड खर ड विशष विशेष सत्तारूपसे प्रतिभ/त होती है । निदिशे/ 
अनन्त ग्र्मतत्ता ही. विशष विशेष सत्तारूप से संसारमें प्रतिभा. 
सित हृं रही है। सुतरां जगतूकी विशेष विशेष सत्ता वा शक्ति ( क्रिया] | 
के द्वारा हम समक सकते हैं कि ब्रह्न सत्ता वा अस्म शक्ति निविंशष व $. | 
नन्त है { तेत्तिरीय भाष्यमें शङ्कराचायंजी ने यह्वी खात कड़ी है । इसी सलि] 
योता ( १३। १२) भाष्य में उन्हें कहना पड़ा 'कि-इन्द्रियोंकी भिल्ल २ फ्रि 
याओंके द्वारा ब्रह्मको नित्यशक्तिके अस्तित्व का परिचय मिल जाता है। 
निर्ण ब्रक््ममें जा नित्य शक्तिका अस्तित्व है. वह इन्द्रियोंकी विशेष २ ह. 
याओंसे हो समका जाता है % भाष्यकारको यक्त भीमांसाका सनन करनेरे 
भो हमें भलो भांति विदित हो जाता है कि त्रत अनन्त सानस्वरूप रं 
# “ प्रलोयमानमपि चद्‌ जगत्‌ शक्तघवशषभेव प्रली यतै, र 
च च प्रभवति शारीरकभाष्य, ९।३।३०। “ इद्भेज व्याकृतं जगत्‌ ग्रागषं 
स्थायास्‌ बोजशक्तयवस्थं अव्यक्त गढद॒पोग्यम्‌ ,, शङ्कर। ११४।२१० उपादा 
नमपि शक्ति: ,, ( र८नप्रभा ) । खदास्पद्‌ं हि स्वे सदेत्र सदुंबदुघन्‌गम्यात्‌ || ` 
शङ्कर गीता १३॥ १५ “ काय सूय उपादान नियसात्‌ , ० जिरि गीता 


२। “नहि अकारणं कायस्य सम्प्रतिष्ठतनमुपपद्यते सामर्थ्यात्‌ ,, प्रशनोए' 
'निषट्भाष्य ६, १। [ | 


† “ सवंविशेषप्रत्यस्तसितरवरूपर्वात्‌ ब्रह्मणो, वा्यसत्तासासान्यरि _ 
घयेण लादि ` लद्यते , “ सत्यं ब्रह्मेति „ तैत्तिरीयभाष्य २। ९। 

f स्पादृदृञ्च अन्यत्‌ ज्ञेयस्य ( ब्रह्मणः ) सत्ताधिगमद्वारस्‌ „गी 
भाष्य १३। १४। अथोत्‌ इन्द्रियाद्‌ विकारी क्रिया द्वारा जय निरुपाधि 
अ््मकी सत्ताका परिचय पायां जाता है। : | 
रे x पाणिपादाद्यः ज्ञयशक्तिसदूभावनि मित्तस्वकार्या इतति केयु 

. लिङ्गानि । सबन्द्रियोपाधिगुशानुगुरयभजनशक्तिमत्‌ तदुत्रह्न । न 4 
'जवनादिक्रिपावच्व प्रदृशेना्थः गोताभाष्य १३ । ९४। ` अ 
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। 


झअवतरणिका ॥ ` २३. 


wr 


। अनन्त शक्तिस्वरूप है। और इससे यह भो जाना जाता है कि निगा ्रहम 
। जगतसे अतोत होकर भी जगतक्रे साथ नितान्त निःसरूपकिंत नहीं है । गी- 


ताभाष्यको उक्कियोंसे इन्द्रियोंदी विविध क्रियाएं विकारों एवं परिणा- 
'सिनो सिट होतो हैं। और लक्षणा द्वारा इन सब विकारी क्रियाओंके सूल 
सें निविकार शक्ति का होना भी समझ सें आगया । यही 'निविंशेष शक्ति 
अंचिकृल रहतो हुई सब विकारी क्रियासात्रमें अनुप्रविष्ट हो रहो है | इसी 
लिये भाव्यकारमे कहा है “ रुदेन्ट्रियोपाथिगुणानुगुसय भणजनणशक्तिमत्‌ त- 
दुश्हन । तात्पय यह कि निर्विकार ब्रह्मशक्ति सब क्रियाओंमें अनुगत है 
किन्त भुसजाल में पड़ कर हम लोग इन सब विकारों क्रियाओंके साथ उस 
अनुगत निर्विकार शक्तिको भी विकारौ सान बैठते हैं! यह तत्त्व समका 
देनेके लिये ही साष्यक!रने अनेक स्थलोंम लिखा है ब्रह्म सन्निधिमात्रसे ही 
इन्द्रियादिकि प्ररक है । अयात ह्म निविकार होकर ही सबका प्रेरक है 
यही तात्पयें है। यदि ऐना अभिप्राय नहों तो यह सिदान्त क्योंकर किया 
जा सकता है कि जड़की अपनी कोइ क्रिया नहीं चसनका अधिष्ठान है इसीरे 
जड क्रियाशील होता है । इवेताइत्रतर ( १। ३) भाष्य में कहते हैं शेष 
विशेष विकारी पदाय द्वारा आदत रहने के कारण सब पदाथामें अनुगत ब्रह्मको 
स्वरूप भूत “शक्ति, समभमें नहीं आती #। प्रिय पाठक अब तो आपको विदित 
हो गया होगा कि, क्‍यों शङ्कराचायं ने 'लक्षणा द्वारा ग्रत्मको ज्ञानस्वरूप ब 


| शक्ति स्वरूप कहां है । गोतामें इस निर्विकार निर्विशेष व्रह्मशक्तिको भाष्य 
कारने 'बलशक्ति' कहा है †। इसीके पूवं श्लोकके भाष्यमें मायाशक्तिका 


उल्लेख है। यह स्वरूपभूत बलशक्ति सायाशक्ति से भिन्न है | यह भो उन्हों 
मे उसो स्यान पर बतला दिया है । श नन्द्गिरिने भी कठ (६।३) के 
भाष्यमें यही अभिप्राय निकाला है कि,--असत्‌ वा शुल्यसे कोडे पदा्े उ- 


+ तर्त्ताद्व्शेषरूपेसावस्यितत्वात्‌ श्वरूपेण शक्तिमात्रेण, अनुपलभ्यनए- 


नतथं ब्रत्मराः, यह स्वरूप शक्ति ही सय विकारोंमें अनुगत हो रही है।. 


† नित्यशुदुबुदुमुक्तस्रभावः अत्यन्त विलक्षणा आभ्यां ( क्षराक्षराख्यां ) 


| स्वकीयया चेतन्यवल शक्तघा आविश्य "स्वरूप सद्भाव मात्रेण बिसत्ति 


गीताभाष्य, ९३। १७ । 


‡ शरञ्च विनाशी एकोराशिः अपरः शक्षरः तद्विपरीतः भगवतो साया- 
शक्तिः ग्रोताभाष्य, १५।१६।. 
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२३ उपनिषहुक्का :उपदेश--- 


'रन्न नहीं हो सकता.। शुन्य कदापि जगतओे पदाथोक्ा उपादान नहीं हो 
सकता । जगतूकी -जड़में: अवशय ही एक “सत्ता? है, जिस सत्ताया शक्तिश 
हो नाम, प्र:णं है.। इस फ़ाणको.प्रवृत्ति या क्रियग्का भी एक झूल कारण 
जिसको -निविकार.म्रहमसत्ता वा करह्मशक्ति कहते हैं क इस लेखसे भी, यहौ 
~सिद्ठ:होता;है कि,,निविशेष ब्रह्मश/्ति हूग्रए प्र रित “होकर हो प्राण दा 
भायाशक्ति .जगद्रकारसे विकाशिल हुईं है । ह | 
._  आलएब .लपय क्त समालोचनासे शङ्करका निर्ग णा ब्रक्ष्म, पूण जान स्वह 
=एवं पूर्ण शक्तिस्वरूप है, यह -सिद्दाल्त भलीसांति ससकमें आ ग्म । | 
। अब इभ, शङ्कुराचायेकी सायाशक्ति, क्या पदार्थे है इसी विष 
विसलृत आलोचना में प्रदत्त होते हैं । इस' लोचना | 
द्वारा, शङ्करग्जायका न्ग ण ग्रस पूखरशाच्छस्वरप 
“यह सिद्दाज्त रौर भो-प्ररुफटित'हो जायगा । 
रपर आप देख आये हैं कि, त्रत अनन्त ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त शक्तिस 
,सहिकेंपहल रहराकिक्रा ऊप है ' सुष्टिकेपूवंकालमें इस अनन्त शक्तिने जगदाका 
'संगान्मख परिणाम होताई अभिव्यक्त होनेका उपक्तम कियाथा। सुटके प्राक्कु'लमें ह 
ित्यशक्तिका एक सर्गोल्मुख परिणास वा अवस्थान्तर श 
"स्थित हुआ या†। शक्तिके इस परिणाम वा आगन्तुक. अबस्था विशेषको लक्ष' 
कर, एक एयक नामके दूरा इसका निरूपण करते हैं। परिण'सोन्सुखिनी इ 
शक्तिका नाम अव्यक्तशक्ति वा प्राणऽ रि या सायाशक्ति है। इसी की ऋम परि 
खतिसे जगत्‌ झभिव्यक्त हुआ है। सुतरां यह सायाशक्ति हो . जगतका पो 


० ~ ~” जज 
मायाश क्ति किसे कहतह । 


# शशविषाणादेरसत/ समुत्यक््यद्शनादस्ति रद्ूपं वस्त जगतोमूलं, त. 
` माणपद्जद्यं प्राणप्रवत्तेरपि हेतुत्वात्‌” । मायाशक्तिक्ो परिणानी नित्या 
 'बलशक्क्तिक्षो अपरिणा नी नित्य कहते हैं । भग्यरशक्ति सविशेष सत्ता एवं व 
शक्ति निविशेष सत्ता है। आगे इन बातोंका विचार किया जायगर । |: 

; . † अविद्याया विविधसृष्टिसंस्फारायाः प्रलयावस।नेन तद्बहु संर्सी| 

' रायाः सर्गोन्सुखः कञ्चित्परिणासः,, वेदान्त भाष्ये, रत्नप्रभा १।९।३। भा 
.'्यकोरने स्वय भी जायमान और व्याचिकोषित शव्दोंसे इस सर्योन्‍्मुख पा. 
णास को ही बात कही है | व्याचिकोषित शब्दका तांत्पय यह है कि". 
“भिव्घक्त होनेके लिये उन्मुख । सुतरां सहः सूखशक्तिक्ा ही एक अव 
'विशेष-रूपान्तर्‌-भात्र है। ( सर्गोन्मुख-अभिव्यक्त होनेके निसित्त उन्म 
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| 
bs ` वतरण ॥ `. कष 


Mater] 6075० है | पूर्श शक्ति ब पू ज्ञान स्वरूप निग य ब्र, जय इंसे आः 


| गन्लुक मायाशक्तिके द्वारा सृष्टि कार्यमें निय क्त छुआ, तब उत्ती को शक्कराचायेचे 


। 


| कारण श्रह? वा 'सर्दुश्नह्यः कहकर निर्देश किया है #। निगंण ब्रह्म ही 
|! 


निगुण ब्रह्मन शक्तिके योगसे इस आगन्तुक सायाशक्ति† के द्वारा जगत्को सृष्टि 
मदना; वा , “कारण बरतो है। उसकी इस अवस्थाका लास है-'रुगण. 
` ब्रह्म) कहलाता दे । यहां : I य | I 
सगुण ब्रह्म है । . म्म? था 'पदुब्रस्म? साष्ट के पूर्व यह शक्ति एकाकार 
होकर ब्रह्ममें ही स्थित थी; एव॑ सष्टिके पहले इस 


| 
शक्तिका सर्गोन्सुख अवस्थान्लर नहीं था,-इसी अभिप्रायसे मायाशक्तिको 


( आनन्द्गिरि ) । “ ( झल्यथा ) ग्रहणद्वांराभावाद्‌ ब्र्मण असत्वप्रंसंङ्गः” 


| 
| # “कायण हि लिङ्गेन 'कारणं ब्रह्म?! अदृष्टमपि “सत्‌? इत्यवगम्यते” 
। 
| 

| 

| 


) 
| 


| 
| 


ट) 
f 


( शङ्कर )-सारटुंद्यकारिकाभाष्यं १। ६ गौइपणदूभाष्यर्मे शङ्कर कहते हैं- 
“सबोजत्वास्य पगसेनेब सतः - प्राणंस्वव्यंपदेशः सर्वश्चतिषंच कारणंत्वव्यपं - 
देशः” । ` शक्तिः ही जगतका बीज है, संतरा इंस मायाशक्ति नामक खोजके ' 
द्वारा ही निगुण ब्रह्मको “स दुत्रहम” ब “कारण व्रतम” कहते हैं । रत्नप्रभामें 
भी लिखा है-एतद्व्यक्तं कूटस्थब्रह्मणः स्त्ष्टटवसिद्दथें. स्वोकायंस्‌ ।“ अथ- 
वती हि सा, अन्यथा जगत्खष्टुत्वं न 'सिष्यति-शङ्कर, वेदान्तद्शन, १।४।३। . 


( अभिव्यक्तिके उन्मुख ) प्रकृतिके द्वारा ही ब्रह्मको संबंज्ञ वां 'संतयोतनिः 
( कारण ब्रक्म ) कहते हैं? “आयमान प्रकृतित्वेशत निदिश्य, अनन्तरमपि 


| 
| शारीरिक साध्य (१। २। २१) में भी शङ्कराचाय्यंने कहा है कि, “ज़ायसानं 
| 
| 


। जायमान्त-प्रकृतित्वेनेत्र 'सवज्ञ' निदिशति*। “जगत्कारणत्वेन उपलक्षितं 
| “सत? शब्दवाच्यं ब्रह्म -उपदेश साहस्त्री टीका १८। 9८ । 


† इस सायाशक्तिका अतिमें 'प्रज्ञा’ शब्द्से भी व्यवहार कियां गयां 


| है। जगतमें श संब बिबिध विज्ञाने, एवं क्रियाएं अभिव्यक्त हुई हैं 


उनका बीज यह माया ही हैं। क्रियाओोंका बीज होनेसे: यह 'शक्ति! 


| नाससे निर्दिष्ट होती है एवं विज्ञानोंका बीज होनेसे इसे 'प्रश्ञाः कहते हैं । 
| इसोलिये यह विशु सत्त प्रधान भी सांनी जाती है। नित्यं होकर भो 
| येह शक्ति परिणाईमनी है, सुतरां इस शक्तिका हो जगदाकारसे परिणाम 
| छोता है। किन्तु इसके आधारभ्त-अधिष्ठानभूत-नित्यच्रेतल ( नित्य ज्ञान ) 
| र का कोडे परियाभ: नदीं होता । इस परिणःमित्तो शक्तिके चिदचि 


y 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प उपनिषद्का उपंदेश--- 


मञ्ागन्तकः # कहा है? सृष्टि प्रारम्भ होनेके पूर्व छणमें एक दूसरी अवस्था 
इपस्यित होते ही, उस अवस्थान्तरकी ओर लकय करके, एक "स्त्म 
लासंसे-मायाशक्ति नामसे-उसका निद्‌ंश किया गया है । वास्तवमें यह 
भायाशक्ति-पूण शक्तिसे भिन्न 'स्त्रतन्त्र' कोडे वस्तु नहों। निश ब्रहम 
तर्य भी आागन्तक शक्तिके अधिष्ठातारूपसे † “सगुण अस” शाम 
निर्दिष्ट हुआ है । यह सगुण ब्रह्म भी-पूणो ज्ञानस्वरूप निगुंण ब्र 
'“शवतन्त्र” कोई वस्तु नहीं है । | 
भाष्यकारने इस आगन्तुक न्तुक शक्तिको-'अव्यक्त? 'अव्याकृतः आए | 
मायाराक्तिक्री भिन्न “नास रूपका खीळ? 'आकाश' प्राण’ एवं 'माया | र 
निरंश = अविद्यए 'अज्ञान,-इन सब नासोसे अभिहित किग 
है। ये सब नामं एक अथमें हो प्रयुक्त हुए हैं । 


क । किसी किसोको ऐसी चारणा है कि, शङ्को यह सायाशहि| 
नााराकति केवल «विन, वा माणशक्ति-जोवके सनका एक अज्ञानात्मक सस्व 
: वा 060 नहीं।. बासात्र है। ऐसी समकके कारण हो, चे लोग शई , 
श्वानीको प्रच्छ बौहु, एवं 'मायावादी, मानकर उपहास किया करते हैं। 
किन्त इभारा यह दूढ विशवास है कि, उनको यह धारणा नितान्त हो 
्रान्त है। यंह विषय बंडा ही गुरुतर है, अतएव हम इस अआंशमें पाठको 
विशेष मनोपयोगपूवंक विचार करनेकी प्राथना करते हैं। हम यहां 
सबसे पहले यह दिखलाते हैं कि, शङ्कराचाये मायाको इस आर्थे नह. . 
समझते हैं एवं उनके टीकाकार भो सायाको केवल अज्ञानात्मक संस्का 


~ 


परिणासोंके साथ साथ चेतन्यक भो जो अवस्थान्तर प्रतीत होता? 
बही विविध “विज्ञान” ( शब्दज्ञान, सुखञ्ञान,. रूपज्ञान, प्रभति ) रूप 
परिचित है। तरां सब प्रकारके विज्ञानोंकी अभिव्यक्तिको योग्यता रखते 
यह सायाशक्ति “प्रज्ञा” कही जाती है। . 

+ आगन्तुक होनेसे ही, इस मायाशक्तिको अ्हमको 'ठपाधिः कहते हैं। 
भायाशक्ति आगन्तुक है, अतएव ब्रह्म इससे स्वतन्त्र है । | 
` † “सायायां स्थितं ( ब्रक्म ) तदृध्यक्षतया”-गीताभाष्य १२।३। 
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| अवतरणिका ॥. ` ३७. 
' | नहीं मानते हैं। उन्होंने झुस्पष्ट रोतिसे सायाको लड जगतका उपादरन 
| Mat७प।॥] ) कहा है एवं सायाको 'शक्ति, नामसे भो अभिहित किया है । ˆ 
र संसारमें पशु-पक्षि तरु लता सनुष्यादि विविध नामरूपात्मक पदार्थे 
| शभिव्यक्त हुए हैं । यूवे-प्रलयमें ये सब पदां व्यक्त भावसे अवस्थित 
| | थे। इसीका नाम जगत॒की 'पूबोबस्था, है। श्रुतिसें यह पूवाबस्था 'झव्यक्त, 
| | “अव्याकृत, अवस्था नामसे कथित हुईं है # सभो नाम रूप प्रलय समयसें' 
| इस प्रकार अव्यक्त भावसे ब्रह्ममें विलोन रहते हैं | शङ्कर कहते हैं, यह 
| माया शक्ति जड्‌ जगतूका पूयोवस्या या अव्यक्ता वस्था ही जगतका “कारण, है। 7” 
है “9 कायें ही कारणाके अस्तित्वका परिचय देते हैं । 
| कायंका अस्तित्व न हो, तो कारणाफे अस्तित्व का भी निद्ठोरण नहीं 
। किया जा सकता है । कायको सत्तसे ही कारणको सत्ता अनमित 
| होती है। जगत्के अनेक कार्योंक्रे द्वारा उनके कारणाका सी स्त्व 
| विदित होजाता है|। शङ्कर आचायंने इस कारणको ( अब्यक्ता- 
| वस्याको ) कार्यो को 'बीजशक्ति, एवं “देदी शक्ति” नाभसे अभिहित करिया” 
| है ५ । उनका कहना है-“जगतके यावतीय कार्यं प्रलयससयमें बीज श॒क्ति-' 


| = 
| रूपसे लोन थे, एवं यह बीजशक्ति ही अभिव्यक्त नाम रुपोंकी > सत प है बीजशक्ति हौ अभिव्यक्त नास पोको पूर्वावस्था F 
|] PTT 30 


| 
i 


—— 


८४. सिट e ] ®, 
| # जगदिदननभिन्यक्तनानसपं Se प्रागवस्य अब्यक्तशब्दाहत्व- 
| सभ्युपगस्यते?-वे दन्त भाष्ये शङ्कर, १।४।३। “ग्रागवस्यायांजगदिद्सव्याकृत- 
| सासीत्‌-रत्रप्रभा । i 
| यदि बयं स्वतन्त्रां का ञित्‌ प्रागवस्था जगतः कारणत्वेन भभ्यपगच्छेस 
h ००० ् क स्वतन्त्रा ,,- वे द्‌एन्तभाष्य ९ | ४ || ३ || र | PS ST 
« = ० f ~ 
| { “कायण हि लिङ्गेन कारणां (ब्रह्म ) अद्ष्टसाप सद्त्यवगरू पते, : . 
॥| तच्चे दृसम्भवेत्‌ः""" शसदेव कारणमपि स्यात्‌”-गौडपाद्का रिका १।६। ` 
|| आनन्द्यिरि । कायंका ‘कारण’ कायेकी शक्तिमान्न है, यह भी शङ्करने कहा ` 
¢ खात ~ £] चे 
| है-“कारणरय त्नभूता शक्तिः, शक्तञ्चात्मभूतं कार्येसू, वेद्‌ःन्तभाष्य २११८ 


|. 2६“इदसेत्र व्याकृतं नासरूपविभिन्नं जगत प्रागवस्थायास्‌ बोज-: 
| गक्तयवर्थ अव्यक्त शब्द योग्यं दर्शयति,,-शररोरि | 
| गक्तर द योग्य दृशयति»-शररो रिक भाष्य, १। ४। २ “सेद 


‘Re | 
| देवौ शक्तिरव्याकृतनासरूपा नाभरूपयो: प्रागबस्था, १। ४। ९ [ दैदीशक्ति - 
परमेश्बराधो त्ता शरस््तन्त्रा ] 
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seers 


प्श उपनिषदाः उपदेशः 


है” उल्दोंने और भी कहा है कि, “जगत्‌ जब बिल्ीन होता है त 
शक्ति” रूपसे ही विलीन होता है और फिर इस शक्तिसे छी जगती 
अभिव्यक्ति छुछ करतो है.#। इस प्रकार शङ्करने स्वयं कायो को अव्यक्ता. 
वस्थाको “शक्ति? नाससे निर्दिष्ट किया है। रत्रप्रझामें भी शक्ति शब्दक। 
ऐसा लक्षण लिखा है,-“सब कार्यं जब कारणरूपमें विलीन रहते हैं. क्र! 
कारण बीजको हो 'शक्तिः कहते हैं, †। इसलिये शत्कि ही कायोष 
उपादान, है। उपादानके विना प्रलयमें कायो की स्थिति नहीं हो सकतो]। 
रत्रप्रभामें यह भी है कि,-“बड़ा.बट वृक्ष जिस प्रकार अपने बोजासें शति. | 
रूपसे रहता है, उसी प्रकार मलयकालमें कार्य, निज उपाद्‌रनमें शक्तिखए 
से अवस्थात्त करते हैं + 
लुसुके पश्चात्‌ शङ्कराचायने हमें बतला दिया है कि, जगतके का 
यह शक्ति वास्तवमे' अद्यसे * त्पत्तिसे पूव ब्रह्म चतल्ये प्रापाशक्तिरूपसे स्यितः 
2 ब्रह्मद्नेतत्य इस प्राणद्वीजके द्वारा जगतका 'कारए| 
कहलाता है +! वस्तुतः यह बोजशक्ति ब्रहमसे एकान्त भिन्न नहीं है, ब्रह 
को सत्ताें ही इस बीजशक्तिक्नी सत्ता है। क्योंकि यह व्रच्मसत्ताकी हो 


एक विशेष अबस्या सात्र है, एवं जो झवस्या विशेष सात्र है, वह एकाम 


क “प्रलो य़मान्नसपि चेदज्ञगत्‌ शक्तयवशेषमेव प्रलीयते, शक्तिसूलमेव| 
परभवति, इतरथा आकस्मिंकत्वप्रसङ्गत्‌ , शा० भा० १।३। ३०। | 
† “कारणात्मना लीनं कायमेव अभिव्यक्तिनियासकतया “शक्ति 
२।१९।९८। | 

¦ “नहि अफारणे कायस्य सम्म्रलिष्ठानमुपद्यते सामथ्यात्‌,.......--"' ` 
प्रश्षोपनिषद्गाष्यं ६। १। $ | 

+ “स्थोपादाने लीचफायकपा शक्तिस्त बीजे मंहान्‌ न्ययोध स्तिष्ठति 

१। ३२३० । “परतल्त्रदबटु पाद्‌तसपि शुक्ति:,, 7००१ ।२। ९१ 

सबीजत्वाभ्युपगसे नेव॒सत्तः प्राशत्दब्यप्रदेशः सवश्रतिप्र च वा| 

सत्व, ट्यप्दशः-शङ्कर्‌, गीइपा दका रिका, १४२१ “बी जात्सकत्वलप्रितायरण 

„सत्त; सत्‌ शद॒द दाच्यता, शङ्कर । “सचभावरनामुरपत्त प्रा 

प्रश्णबोीजएल्मनैज सर्वम्‌, "` ४”सुवेभावानू, माणवीजात्मा पा 

शुद्र ९। ६९ 
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खवतरणिका ॥ : २५ 


स्वसन्त्र वा भि्न नहों हो सकता । सुतरां इस बोजशर्त्िकषे योगसे व्रतम ही 
जगतका कारण या 'सदुत्रह्म, साना जाता है । और यह 'सद्व्रह्म, ही 
जगतके कार्यों में अनुगत होरहा है, यह बात सो भ्राष्यकारने बतला दी 
कै #। नहीं तो शक्तिरहित शुद्ध चिन्तात्र चेतन ब्रह्म जइजगत्का उपादान 
नहीं हो सकता ? इसीसे तो उल्होंने कह दिया कि, “बीज्ञयुक्त† ब्रक्ष॒हो 
अतिरोमें जगतका उपादान कारण कथित छुआ है !» मिय याठक, उपयुक्त 
समालो चनाके द्वारा हम देखते हैं कि, शद्भूर-सिद्दान्त में मायाशक्ति कोइ विज्ञा 
ज वा (06० सात्र नहीं है। उनके नतमें साया इस जड़जगतक्की उपादान- 
शक्ति है। शङ्कराचाये यदि मायाक्तो विज्ञानमात्र भानते तो फिर वे ष्थों 'शन्य 
बाद, ब “विज्ञान्वाद, के विरुद लेखनो उठाते ? किस लिये विज्ञानवादका 
खसउनकर | जगतके एक परिएनी उपादानको सत्ता प्रतिष्ठापित करते ? 
ख । तब द्यों शङ्कराचायंने निज्ञ भ्रणीत सेद्न्तभाष्य (९।४।३) में 


इस सायाशक्ति, वा प्राणशक्ति वा अब्यक्तशक्तिको, 
इस राक्तिको माया मे. 


अविधा क्यों कहा । “अविद्य त्मिका, और “मायामयी, बतलाया हे ? इसका 
कुछ विशेष तात्पयं है इस तात्पयके कपर हो शङ्करका अद्वैतवाद सुप्रतिष्ठित 
है । इस कारण इस सम्बन्धमें भो शद्भूराचार्यका अभिप्राय संछोपसे समा: 
रो चनापूर्वंक दिखला देना हम उचित समभते हैं। गीला (१२१३) के 
भाष्यमें शब्भराचाय ने लिखा है कि,--झअविद्या कामनादि अशेष दोषोंका 
आकर होनेसे यह झव्यक्त वा प्रकृति शक्ति नाया छहलातो है ।, यहीं 
शक्ति जंब जीवकी बुद्धि व इन्द्रियादि रूपते परिणत 'ोती है, तब जीव 
अज्ञानसे आच्छन्न हो पड़ता है, एवं इसीके प्रभावसे विषय-कामनासे परि- . 


* “तथा च "सतश्च, आल्मनः ० “आविद्यनानता न बिद्यते, स्त्रः 
झब्यभिचारात्‌,, इत्यादि । ~“ गी ताभएष्य, २।९६। ~ 

+ “इतरान्‌ स्वेभावान्‌ प्राणबीजात्मा जनयति, । सौण्डूक्ये, गौड़पादु- 
कारिका भाष्य १। ६। केबल शुट चैतन्यसे जगतके पदरथ उत्पन्न नहीं हो 
सकते । क 

| वेदृएन्त दशन २.। २। २८-३० सूत्रोंके भाष्यमें विज्ञान्तवाद्का खण्डन है 
बृहदारण्यकः भाष्ये सी चिज्ञानबाद्‌ खरिइत हुआ है,। ..... ., 
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३०... उपनिषदृक उप्देश-- ' जे 


4 
| 


चलित होकर यथाथ पथसे परिस्रष्ट हो जाता है। अविद्या व भायाझा/ 
प्रभाव जीवके भ्रह्मदशंनको आवृत कर लेता है। इसका कारण यह अव्यक्त) 
शक्ति ही है । क्योंकि, यह शक्ति हो तो क्रस नियतिके नियससे जोवके देह । 
य इन्द्रियादिरुपसे अभिव्यक्त हुईं है। एवं इन इन्द्रियों व अच्तःकरणक्े | 
संस्कारबश ही जीव भ्रममें निपतित हुआ है । अविद्या जीदको किस प्रकार | 


श्रान्त कर देतो है? . | 
जीव जब अविद्याच्छन होता है, मायामुग्ध होता है,--तब उसे दों | 
Le ग दोम्रकार मकोरका खम होता है। पहली भल यह कि, 
ज < १. 
स्तव (१) तऽवदुर्शीज्ञन वास्तविक पक्षमें प्रह्मको, जगते | 
उपादान 'अध्यक्तशक्ति, से एवं अव्यक्तशक्तिके विकार । 
स्‍ः पक्तशक्ति, इस जगलूसे अर्थात | 
दोनोंसे “स्व॒तन्त्र, समफते हैं #। EP 
ड किन्तु साधारण अज्ञानीजन अविद्याके प्रभावसे यह बात भल जाते | 
हैं। हर स्वतन्त्रताकी बातको भूलकर अज्ञानी लोग सममते हैं कि श्रम | 
द ु हे न और जगतमें कोई सेद ही नहीं । यहो 'अविधेक | वा 
दृहात्मर्वादु, नामसे वेद्‌।न्तमें प्रसिद्दु है। सारू । | 
क इय-सतमें यही प्रकृति- 
अविवेक बुद्धि है। दूसरी भूल यह किः- ` Se 


[ ) जगतका उपादान कारण भरात्‌ “अब्यक्त- शक्ति निविशेष ब्रह्म 
है 
Rs ही एक विशेष भ्रबस्था .वा रूपान्तर सात्र है । सुतरां तत्त्वदशाक्षे 
यथाथ पत्षमें यह अब्यक्तशक्ति ब्रह्मसत्तासे भिज्ञ “स्वतन्त्र, को इः 


+ “अक्ञरा् चिल EE विलनप-- 
| [मरुपबोजोपाधिलक्षितस्वर्ूपात्‌ 7” अव्याकृतारुयभक्नर 


री हे Sn पर्‌ः, निरुपा धिकः सुहषः, "शङ्कर, सुरङञक्ञभाष्य, 
A ल क्तात्‌ युरुषः परः,-कठ १ । ३। ११ ३ “== इसके साष्यमें 


अव्यक्त सवस्य : a 

वेदान्तमाव्य न्तसाः र 7 कक बीजभूतं ० _“तस्मादब्यक्तात्‌ परः पुरुषः, 

[ इस स्थानमें इस ताभ्या ( नासरूपाश्यां ) अन्यः “इश्वरः, 

आतला A मायाशक्ति, प्रकृति 5 वरः, 

° न स्वतन्त्र है । वेदान्त ? अ्ात्मचेतन्य' 
अभिनिष्पद्यते, पत्‌ समुत्थाय . स्तरे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-. अबतर शिकां ॥ ३९ . 


पदाथ नहों है । त्रह्मसत्तरमें हो इस शक्तिकी भी सत्ता है #। और जगतके 
विविध काये भी तत्वदर्शाके निकट यथाथं- पक्षमें, इस उप!ंदानशक्किसे 
सवथा 'स्तरतन्त्र, कोई पदार्थं नहीं हो सकते । सभी दकार उपादान कारण 
चा शक्तिके हो रूपान्तर वा अघस्या विशेष सात्र हैं । सारांश, इस शक्तिकी 
सत्तामें ही विकारोंको सत्ता है।। किन्त अविद्या जालमें पड हुए साधारण 
अज्ञानी लोग इस सत्य बातको अल जाते हैं । और इसी कारण चे लोग 
जगतके उपादान अव्यक्तशक्तिको एक स्वतन्त्र, स्थाधोन पदाथ सान 
लेते हैं । एवं विक्ारोंको भी पथक्‌ .एयक्‌ एक एक स्लन्त्र, स्वाधीन 
(. Jndependent and, unrelated ) पदार्थ समर लेते हैं । 
अविद्याके प्रभावसे, सपयाके प्रतापसे जीवको इस भांति दो प्रकारका 
खस हुआ करता है । भ्रविद्यावश जीवको श्रम होता है, इसीसे शङ्करने. 
अव्यक्तशक्तिको “अविद्यात्मिका, तथा 'सायासयी, कहा.है। आगे इस इन 
सब बातोंको विस्तृत समालोचना करेंगे । इन सब तर्तवोंके भसोतरोभावका 
पता न पाकर हो कुछ लोग भगवान्‌ भाष्यकारको 'प्रच्छल् बौहु, एवं 
“मायावादो, प्रभृति विशेषणोंसे दूषित करते हैं ??. 

ग। सायाशक्ति वा प्राणशक्ति वा अब्यक्तशक्ति किसे कहते हैं, सो 
शंकरमाष्यमे गदाराक्ति , आप संक्तेपसे देख चके । अब हम नीचे शङ्करभाष्यसे 
अं गोइत हुई हे । कतिपय अंश उद्धत कर सिद्दु करेगे कि, भाष्यकारने 


इस “आगन्त॒क, शक्तिको स्वीकार कर लिया है। 

(९) वेदान्तभाष्यके ( १। ४ ३) सूत्रें शङ्कर कहते हैं:-“यहं जगत्‌ 
अभिव्यक्त होनेके पूवं अव्यक्तरूपसे ब्र्ममें स्थित था । 
जगतको यह अव्यक्त अवस्था जगतको 'बोजशक्ति, 
कही जातो है । ब्रह्मे यह शक्ति अवश्य.ही सानी जायगो, क्योंकि 


# “नहि आत्मनोऽन्यत्‌ अनात्मभूतं तत्‌ । "अतो नामरूपे सयो बस्य 
ब्रह्मशेव आत्सबती "इति ते तदात्मके उच्येते, (तैत्तिरीय भाष्य २।६।२) 
“जहुप्रपञ्ञस्य आगन्तु कतया स्वतः सत्ताभावात्‌,-ठपद्शसाहस्त्री चिद्‌।- 
हमातिरेकेण 'एयक, वस्त न सम्भवति,, उपदेशसाइर्त्री । 

+ “नत स्रस्तुढृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति रुत्तिकेत्येश सत्यम्‌,, 
शारी रिकभाष्प २।१।१४! “न कारणात्‌ कायं “एयक, अस्ति। रत्नप्रभा ९। ९ ।८। 


° > वृदान्तभ।ष्य्‌। 
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३२ उपनिषदूका उपदेश-- | 
( आगन्तुक, परियामोन्सुख ) शक्ति न स्वीकार करने पर 'निबिधे | 
ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि किस के द्वारा करेगा ! शक्ति रहित पदार्थे को| 
परवृत्ति नहीँ हो सकती । अतएब ब्रह्म में ( आगन्तुकं ) शक्ति 
माननी पड्ेगी । तब इभ लोग सांख्यवालों को भांति इँसं शक्ति | 
को ब्रह्म से त्यन्त ख्वतन्त्र नहों भानते हैं, हम कहते हैं ब्रक्लेसत्ता मे 
ही इस शक्ति की सत्ता है, अयोत्‌ इस की अपनों कोडें निजी स्त्रंतन्न्न सत्ता 
नहीं है # । : | 

(२) वेदान्त दर्शन (१।४।९) सूत्र के भाष्य में शङ्कर लिखते हैं:-- | 
“ जगत्‌ में अभिव्यक्त नाम रूप को पूर्वत अव्यक्त अवस्था ही शक्ति | 
नाम से कथित है। यह शक्ति ' देवी, है--अथोत्‌ बह ब्रह्म से एकान्त] 
स्वतन्त्र नहीं है। यही शक्ति चिस्दत होकर तेज अप आन्न रूप से † रूथ 
आकार में अभिव्यक्त होती है | सुतरां इस शक्ति को भी त्रिरूप र 
हैं, |। शङ्कर ने यहां पर इस शक्ति को तेज, अप, अन्नादि जड़वर्गंकी बीज | 
शक्ति स्पष्ट ही कहा है। न्‍ । 

(३) वेदान्तदृशेन (११२ [RS ) सूत्र के भाष्य में शङ्कराचायं कहते 
हैं: जगत्‌ में जो कुछ विकार देखा जाता है उस सब विकार से भिव 


“ooo : 
t 


# ¢ जगद्द्मिनभिव्यक्तनामरूपं प्रागवरुथं अब्यक्तशब्दाह सभ्य पग- 
जते । ...... जगत्‌ “८ LR वीज शक्तघवरंथ शव्यक्तशबद्योय 
दशेयति। अर्थवती हि सा, नहि तया विना परमेश्वरस्य स्त्रष्टट्वं दविष्यति 


शक्तिरहितस्य तस्य प्रदृत्त्यनुपपत्ये । ..... परमेश्वराथोनात इयंमर्माभिः 
प्रागवस्या जगतो आ+ पते न ३ 
जगतो अभ्युपगम्यते, न स्वतन्त्रा „ । 


~ _' ऐतरेय-आरण्यक (२।१) भाष्य सें सैज को “न्नाद्‌? ( 0०४० 


एवं अप्‌ व भूमि को अन्न ( 02०7 ) ( 

[स कहा है । “ तत्र. अबभस्योरलत्वेन 
वायुच्यो तिषो त्वेन विन योगः ,, । 'सुत्रां य कि 
and mater क्रा SR कनत 

पा बीज है । सृष्टितत्ब देखो.। 
‘+S 
i संब दबी शक्तिरब्याकृतनासरूपा नामरूपयो 
तस्याश्च स्वविकारविषयेण जैरूप्येण ब्ैरूप्यमु 
रुप्येण त्रिरूप अन्ना प्रतिप्रत्यं शक्यते 


ve 


'प्रागबस्या ॥ ५ ०००००१९१९ 
क्तम \ «०६२०७, तेजोवलानां तर 
€; of 

AES a, j 

|, 

| 
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en 


) 


अवतरणिका ॥ े देहे 


( सब विक्ञार का वोज ) नानरूप को एक वीज शक्ति है । यही “अक्षर, 
“अव्याक्षुत, और भूतसूच्म , प्रभुति शब्दों से कथित हुई है। यह शक्ति 
इश्कर के आश्रित एवं उचकी उपाधि स्वरूप है # । यह शक्ति “ भतसद्स ? 
इस कारण कहलाती है कि यही आगे आअभिब्यक्त होने बाले जहबगे क्क 
“ सुक्ष्म नीज, है, †। 
(४ ) कठोपनिषद्‌ ( ३। ११) के भाष्यमें शङ्कराचायंने कहा हैः - 
“0744 “अव्यक्त ही जगतका मूल बीज है। जगतमें अभिव्यक्त 
सब कायो व करणशक्तिका यह अव्यक्त हो ससष्टि 
स्वरूप है। आर्थात्‌ यह अव्यक्त बीज हो परिणत होकर जागतिक सम्पूणं 
कार्यो स करणोंके रूपोंसे अमिव्यक्त हुआ है । “अख्यक्त, अब्याकृत, 
आकाश, प्रभृति शब्दों द्वारा इसीका निर्देश किया जाता है | बटके बीजमें 
जिस प्रकार बट-बक्षक्को शक्ति ओत-प्रोत भावसे सरी रहती है, उसी प्रकार 
यह अव्यक्त भी परमात्म-चेतन्यमें ओतप्रोलत भावसे ( एक होकर `) 
भरा था { ॥, इस स्यानपर टोकाकार आनन्दगिरिने समझा दिया है कि,-- 
“अलयमे जगतके रुब कार्य करण शक्तियोंके साइत शक्तिरूपसे अवस्यास 
करते हैं। शक्ति नित्य है, उसका ध्वंस नहीं होता। सुतरां शक्तिका 


+ सृष्टिके भाक्कालमें ्रह्मशक्तिका हो एक "आगन्तुक, अवस्थान्तर वा 
परिणाम स्वीकार किया गया है । वही यह शक्तिं है। सुतरां त्तम इससे - 
स्व लन्त्र है। इसीलिये इसको ब्रत्मकी उपाधि कहते हैं । इसके परिणास 


फलसे सनुष्य-देह निमित होता है, तब निगुंश ब्रह्म ही 'जीब, नाससे 


अभिहित होता है। इसलिये भी इसे 'उपाथि, कहते हैं । 
« . hd ° 
† ` अन्लरमठ्याकृतं नानरूपबीजशक्तिरूपं भूतसूच्ममी श्वराश्रयं त स्येदो- 
पाधिभूतस्‌। "४४००० यदि 'प्रधान, भपि-कल्प्यमानं““" अब्याकृला दिशंद्‌- 
वाच्यं ( अर्थात्‌ अस्त्रतन्त्रं ) भूतसूषमं परिकल्प्यते, करुप्यतास्‌ । „, 
CoCr 5 ००००००० < { पा 
‡ “ अव्यक्तं सर्वेस्य जगतो वोजभूत”““““सर्वेक्ाये-करणशक्ति समाहा- 


ररूपसब्यक्तसब्याकृताक्षाशादिशब्द्बाउयं परमाट्मनि्रोतप्रोतभावेन समाश्रि- 


'तम्‌ । बटकशणिकायामिव बटवी जशक्तिः । कार्यशक्ति-देह और देहके अवयब 


( कार्यलक्षणाः शरीराकारेण परिणताः अकाशाद्यः" )। करणशक्ति-ऊ 


. जतः 
करण ओर इन्द्रियां ( “ करणलक्षणानि इन्त्रियाणि ` ) । 
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३ उपनिषद्का- उपदेश-- | 
अस्तिटव स्वीकार करना पढ़ेगा। ऐसी शक्तिथोंकी समष्टिको हो “नायातच, 
फहते हैं ७। किन्तु सांशयकी 'प्रकृति, को भांति, ब्रह्मसे ख्वतस्त्र इ| 
अब्यक्तशक्तिक्षी सत्ताको हम नहीं स्यीकार करते । - बटबीजमें स्थित भायी| 
बृच्चकी शक्तिके द्वारा जैसे एक बंटबीज दो नहीं हो जाता-एक ही बीज 
बना रहता है-ांत्‌ एकका एक हो रहता है, भीतर शक्तिके रहनेपर भी | 
- कुछ एक्के स्यानसें दो बीज नहों हो जाते, न साने जाते हैं, देसे ही झे | 
शक्तिके रहनेपर भी, अह्मके अद्वितोयत्वकी कोई हानि नहीं होतो । उच्| 
अव्यक्त हवी जगत्‌ का उपादान कारण है। इस उपादान के द्वारा ब्रत्म भी| 
जगत्‌का कारण कहा जाता है ” । 
. (९) गीताभाष्यमें'भी शङ्कर स्वामीने इस सायाशक्तिकी चचां अनेक स्थानांे| 
की है । कतिपय स्थल यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। '| 
( क ) योता १३। ९९ कें भाष्य में आप लिखते हैं- 
“ देह, बुद्वि, च इन्द्रिय प्रभृति, एवं सुख दुःख सोक्ञाद्‌ सभी कुद्-सब प्रः | 
कार के विकारों को कारण स्वरूपा त्रिगुणमयो इश्वरको मायाशक्ति वा प्रः 
कृति शक्तिसे उत्पन्न हुआ है। यदि इस शक्ति को न स्त्रीक्षार करोगे, तो! 
जगत्‌ वित्ता कारणके उद्श्त कहना पह़ेगा। देश्वर का भी देश्वरत्व न 
रहेगा। क्योंकि इस शक्तिके द्वारा ही तो इेश्वरका इेश्वरत्व है? † । 
(ख) गोता १३। २९ के भाष्य मेंभी आप कहते हैं-“ साया हो भग 
` वान्‌ को न्निगुणानयी प्रकृति है। यही प्रकृति महत्तरवादि कायं व करण रूप 


गीता-भाष्य 


# भिन्न भिन्न शक्तियां शक्तिरुपसे एक हो हैं,-इस तत्वका आविष्कार 
अब पाश्चात्य परिहतों सें भो हो गया है। भारत में यह तचब प्राचीन कालं 
से हो ज्ञात है. वेदान्त आष्य (१।३।३०) में शङ्कर ने कहा है-न ६ 
अनेकाकाराणां शक्तयः शब्याः क्पयितुस्‌” । सभी शक्तियां सुलतः एक हैं । । 

† बुद्धघादिदेहेन्द्रियाल्तानु गुणाच सुखदुःखभोहपत्ययाकारपरिणता: 
पकृतिसस्भवान्र्‌ विद्धि । प्रकृति इश्वरस्य विकारकारणं शक्ति. गुणाटिसक्ष 

जाया ”“” मरकृतिपुरुषयोसस्पत्तरो शितब्याभावात्‌ ईशवरञय अनी शरव 
. प्रसङ्गात्‌, संसारस्य निनि नित्त निर्माक्षप्रसज्ञात्‌” ( बेदान्तभाष्य ( ९। ४ Le. 
निएुरको भूतत्रय, कहा है। यह प्रकृति केइ भू तत्रयका चीज है। 
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शबतर शिका [| * ३4 


से परिणत होती है? #। इसी को दीका में आनन्दगिरि कहते हैं “ यह 
माया परब्रह्म की शक्ति है । सांख्य वालोंकी भांति हम इस भायाको त्रच 
से एकान्त “ स्वरलन्न्र? नहीं मानते । इसके परश्लोकर्जे . कहा गय? है कि, 
“जो लोग इस मक्ृतिको एवं प्रकृतिक्षे बिकारोंक्ो वस्तुतः त्रहसे ' स्वतन्त्र? 
नहीं समझते, वे लोग उड पदार्थोक्ो ब्रह्मासे हो उत्पन्न नान सकते ड़ें। 
ऐसे ही व्यक्ति यथार्थे तत्वदर्शी हैं » । प्रकृति शक्ति बास्तबनन ब्र्ह्मसे एवान्त 
स्वतन्त्र न होनेसे ही, गीता १८। ३ के भाष्यलें ' भहद्श्रह' नालसे निर्दिष्ट 
को गडे है । यही सब भूतोंकी उत्पत्तिका बीज है । 

( ग ) गोता १३। ९६ के आष्य्ें शङ्करश्चाये चे कहा है-" भगवानको 
सायाशाक्तिको ही 'शक्षर! कहते हैं। यही समस्त विकारोंको तत्पत्तिक्रा 
बीज एवं जीवोंके कमना-कसोदि संस्कारोंका आश्रय स्वरूप है, क्‍योंकि 
इस शक्तिके बिना जीवके उक्त सब संस्कार उत्पन्न न हो सकते ये + । 

(च ) गोला १३। ४ के भाष्यमें देखिये“ डेश्वरकी  शक्तिको साया 
कहते हैं । अव्यक्त और “शाव्याकृत? शउ्द्से भी इसका व्यवहार होता है। 
यह पञ्ञभूत व इन्द्रियादि अष्ट ग्रकारसे परियात होती है ० fi 

( ६) सारडूष्य उपनिषद्क्षो - गौडपादकारिका (१।२) के भाष्यसें 


माण्डूवय आष्य। "व्येकार भगवाचूने बड़ी ही स्पष्टताके साथ इस शक्तिको 
वात कही है। :--- 


+ “ ग्ररृतिसेगवलो साया त्रिगुणात्मिका । “४ प्रकृत्यैव च नान्येन 
सहृदादि काये करण-परिणतया ” इट्यादि.। टीकामे आ ० गि० ने लिखा 
है “परस्य शक्तिमोया ?। 4 

† “अज्वरस्तदृविपरीतः भगवतो सायाशक्तिः। छारारूयरुण”““उत्पत्ति- 
वी जभनेकसंसारिजन्तु-कामकमो दि संस्काराश्रयः""“उच्यते » । आनन्द 
गिरिने कहा है--“ सायाशक्तिस्बिना भोक्त्णा कनोद्सिंस्ज्ञारादेब कार्योत्प- 
त्तिरित्यशड्क्याह ““सायाशक्तिरुपादानमिति। पाठक्ष देखें साया कोड 702 
वा विज्ञान सात्र नहीं । वह जड़ जगत्‌ को उपादान शक्ति है, यह स्पष्ट 
लिखा है । ह | 

4 ° अब्यक्तमब्याकृतमी श्वरशक्तिः मस्त भाया। “““““ झष्टथा सिञ्ना 
म्रकृतिः „ । पञ्चुलन्मात्र, शहड्भार, भहत्तच्र और अव्यक्त यहो आठ 
प्रकार को शक्ति है । 
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उपनिंषंदूका उपदेश--- 


से प्राणशक्ति अव्यक्त भावसे अवस्थित 


छ 

'« ज्ञीबको झुषुसि आबस्या में जै | 
रहती है वेते ही प्रलय कालमें भी प्राणंशक्ति ब्रह्ममें अब्यक्त अश भाषसे, 
बनी रहती है। यह अव्यक्त प्र णशक्ति हो जगत्का बीज है एवं इस दोजके| 
द्वारा ही ब्रह्मको श्रुति ' सद्ब्रह्म? वा “कारय ब्रह्म, कहली है । जिस जिप 
च्थानसें व्रह्म जगतका कारण कहागया है, उस उस स्थानमें इस वीज श. 
क्तिके द्वारा ही वह जगतका कारण है- यह वात ससफनी होगी । यह 
दीजशक्ति अवशय हो साननो पड़ेगी, अन्यथा प्रलयग्दस्थानमें वोजके बिना 
किस कारणासे सब जोव उत्पन्न होंगे ? ब्रह्म में यइ वीज रहता है, इसोरे | 
फिर भो सब जीब ग्रादुसंत होते हैँ । जुतरां जगतकी इस बीज शक्तिको अः 
वश्य स्वीकार करना ही चाहिये # । क 

इसके उपलक्ष्य अयोत्‌ समर्थनमें आनन्द्गिरिने छठे श्लोकक्की टीकामे | 
इसी शक्ति के दूवारा रह न. जो कहा है, वह भी उल्लेख योग्य है । “ काये रूपी | 
te लिङ्ग ( चिन्ह ) हारा ही कारण का अर्श्लित्व स्‌ 
चित होता है। कायं हो कारणके अस्तित्व का परिचय देता है । ब्रह्म तो 
अज्ञात है अटूए है । जगत्‌ के कारणरूप से ही केबल अस्स जात जा सकता 
है › सुतरां यह कारण सत्ता वा कारणाशक्ति स्कार न करने पर, ब्रह्म, हो 
“असत्‌, हो पड़ता है। सारांश शक्तिसे हो ब्रह्मज्ञा अस्तित्व सिह होताहे”। 


# “ निर्बीजतयेब चेत्सति लीनानां सुषप्ति-प्रलययोः पुनरुत्थानानुप'| ` 
पत्तिः स्थात्‌ । “` प्राशशब्दत्वसव्याकृतस्य । ननु तत्र सदेव सौम्येति रकृतं 
( निहपाधिकष ) सद्ब्रह्म प्रायशब्द्वाच्यं ? शैष दोषः, वीजात्मजझ्टवसप रिट्य- 
, वेव प्राणशड्द्त्बे सतः, सत्‌ शब्दवाच्यता च। ----- तस्मात्‌ . वीजत्वास्य॒पा 
. सेनेव सतः माणस्वव्यपदेशः सर्वेश्रुतिष च कारणत्ज---व्यपदेशः?? । च 

| t शङ्कर स्वयं कहते हैं--“यदि सत्यमेव ज्ञल्म स्पात्‌ त्रत्मणो उयबहां' 
यस्य यहण-द्वाराभात्रात्‌ असच्यप्रसङ्गः „गौडपादकारिका भाष्य.१ । ६! 
पाठक दख, शङ्कर स्पष्ठ कह रहे हैं कि असत्‌ से जगत्‌ नहीं उत्पन्न होतं 
.है। जगत्‌ ” सत्‌, वा शक्ति से हो उत्पन्न हुआ है। यहो शक्ति जगत ट 
` ससुत अयातुयी हुईं पाई बातो है। शक्ति सम्बलित ब्रह्मी “दपर 
| "है । “तेनशवल शक्तिथक्तमे i: 
ड RoE । “तेनशबलसने्र ( शक्तिथृक्तमे ) ब्रह्न न्न विर 
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स्थत 
[मसे | 
ङे 


।जञस्‌ 


| 
| 
| 
|| 
| 
॥ 
| 
{ 
|| 
| 


शु 


नहीं आ सकती । ब्रह्म आकाशादि का कारण है इसो से यह भी समझा 


अवतरणिका ॥ । ३9 


(9 ) इस सायागक्कि के द्वारा हो निगेण ब्रह्म जगत्‌ का कारण कह 
लाता है यह बात हम ऊपर देख चके हैं । तथापि इस विषयमें अभी और 
दो एक प्रभाणों का देना आवश्यक जान पढ़ता है। 

( क) कठभाष्य. (१। ३। ११ ) की टीका में आनन्द गिरि कहते हैंः- 
“ यह परिणासिनो छव्यक्तशक्ति हो जगत्‌ का उपादान कारण है। ब्रह्न 
तो केत्रल ' उपचारबश ही, इस शक्ति के कारण जगतका कारण समान लिया 


जाता है | नः तो भला निरवयव ब्रह्म किंस प्रकार साक्षात्‌ सम्बन्ध से 
परिणामी उपादान कारण होगा ” ? #। 


( ख ) सुष्डकोपनिषद्‌ २। १:। २ की टीका में भी आनन्द्गिरिने कहा 
है,“ यावत्‌ नामरूप का बीज स्वरूप शक्ति है। और इस श॒क्तिकाजीज 
( अदिष्ठात ) ब्रह्म हो है| यह शक्ति त्रत्म की उपाधि स्वरूप है। सबा- 
तोल, विशुद्द, निगुण ब्रह्म--इस शक्ति के बिना जगत्कारण नहं दो स- 
कता । इसी लिये यह ( आगन्तुक ) शक्त ब्रह्म को उपाधि कही जातो है 
इस शक्तिरूप उपाथि:के द्वारा ही ब्रकह्म॒ जगत्‌ का कारण है † । 

ग ) भाष्यकार ने स्वयं तेत्तिरीय उ निषद्‌ (२।६।२) के भाष्यमें 


प्रकारान्तर से यहो तत्तत्र समकाया है-“ व्रह्म क्षो 
सत्य ? किस प्रकार कह सकते हो ? जिस की सत्ता 


है वही सत्य है। जो किसी काये का कारण नहीं उत को सत्ता समफ में 


तत्तिरीय- भाष्य । 


- 


# सवस्य प्रपञ्चुस्य कारणमव्यक्तम्‌ । तस्य परमात्म-पारतन्त्र्यात्‌ परभाः 
स्मन ' उपचारेण , कारणत्वमुच्यते, ननु अव्यक्तव ्विकारितया 

+ “ शक्तिविशेषोऽस्यास्तोति तथोक्तं नामरूपयोवीजं ब्रह्म तस्योपा 
'चितया लक्षितं, श्वस्य कारयातबानुपपत्त्या » । सृष्टि होने के पूवं तक बरच 


“नि्दिशेषभाव से ही था । सृष्टि के प्राक्लाण में उस निविशेष सत्ता सात्र को 


एक विशेष अवस्था उपस्थित हुईं । यह अवस्यान्तर ' आगन्तुक , व ' का- 
दु/चित्क , नाम से कथित हुआ है। यह अ'गन्तुक होने से ही ब्रक्ष के 
स्वातन्त्र्य की कोई हानि नहों होती । आगन्तुक होने से ही इसे ब्रक्षको 
« उपाधि , कहते हैं। आनन्द्गिरि ने मुगहक १।१।८को टीका में जइ 


नाम से भी इस शक्ति का. निर्देश किया है “ जाड्य-सहामायारूप रीच 
सस्भन्रः „ । 
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३८ उपनिषटुका उपदेश-- | 
जाता है कि उस की सत्ता है। इसी शिये वह “सत्‌, कहा जाता है। का. 
रण ही कार्य में अनुगत रहता है। अर्थात्‌ हठात्‌ आकर आश्रित रहता है 
काय में अनुयत इस सत्ता के द्वारा ही कारण को सरा निर्णीत जुआ 
करती है „ # । इस स्थर में भी जगत्‌ में अनुगत सत्ता वा शक्ति ढ्वाराही | 
ब्रह्म ' सत्‌ , कहा गया है । अतः शक्ति युक्त ब्रह्म को हो ' सदुन्रश्म, वा | 
जगत्‌ का कारण कहते हैं। पाठक इन बातों को सन में रकखें । । 

_ १। प्रिय पाठक ? ऊपर उहृघृत किए गए सब अंशोंसे सुस्पष्टतया। 
सुष भर नरना विदिते ऐोता है कि, शङ्कर और शङ्करके टीकाकारोंके भत| 
केसम्ब्धका निणय। सें, जड़ जगतूझ़ा उपादान कारण सायगशर्त्ि, आर्वीरुत | 
नहीं हुईं । इन अत्र तक जो सब यु क्तियां लिख आए हैं, उनसे 'निःसन्देह| 
ज्ञात होगा कि, जो नित्यश क्ति ब्रह्ममें एकाकार होकंर टिकी थी, सुह | 
पूबे लणामें ब्रह्मके संकरपवश, उसी शक्तिका एक सगोन्सुख परिणाम उपस्थित 
हुआ, अ्रथोत्‌ शक्तिने जगदाकारसे अभिव्यक्त होनेशे लिये उपक्रम किया! 
इस आगन्तुक परिझाम' को लद्य 'करके ही , इस शक्तिको * सायाशक्ति/ 
प्रणणशक्ति? प्रभूति संज्ञाएं पड़ी हैं। और जो निर्गण ब्रह्म था, बही इर | 
en जप पे त्रस्न, नाससे कथित्त हुआ है। वास्तव. 
CC CURR FUN एक arpa 
बात ठीक नहीं बोघ होती दि र i क तपा व 
गत्सृष्टिकी आलोचना र र र 
5 लेबर त होनेसे हो, वह ज्ञानस्वरूप बहसले भिव 

` स्वतन्त्र, वस्तु हो गया। तह्वदर्शी जानते हैं. कि उसे सनमाता 
सायाशक्ति कहिये वा और कुछ कहिये किन्त है 2 
ही, बह चर पूर शक्ति से वयद केन्तु है वह एक अत्रस्थान्तर सा | 
“९ शच से व्यतीत वस्तुतः और ठ 5 ¬ 5 नीर कृचष भी नहीं: छ भो नहीं । सगुण ब्रह्म भी| 
Mast ee 
त्‌ तदुस्तीतिं 
' तरादा साया दिकारणत्वा दसि 
त्‌ गछयमते कायं । र असतश्चेत्का ये युत्या 


वाच्यसत्तासासान्य' 
प्रत्यस्त सित-स्वर१' 


. ॐ ° सत््वोक्तचे व सत्यत्वसच्यते । ~ 

, ० अ सुच्यते । ““यस्माऽ ड़ 
हृष्ट लोके घटांकुरादिकारण सहीजादि पक 
्रह्म। नच असतो जातं किञ्चि 
' असदन्बितमेव स्यात्‌, नचैवं 


विषयेण सत्यशबदे | 
"शक्न लक्ष्यते सत्य ब्रह्मोति, स्व विशेष- 


} 
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| 
| 
4 
। 
j 


का. 
हे | 


एश | 


सवतरणिक्ष ॥ ३८ 


यथाथे सें नि्गुण ग्रहन का ही रूपान्लर सार है वह भी उस पूर्ण ज्ञानस्तर- 
रूप ब्रह्म से झिक्न और झुल नहीं है । किन्तु यह सायाशक्ति जब्र पूणश क्कि 
की एक विशेष अवस्था ही है तब पूरं शक्तिस्वरूप ब्रह्म अबश्य हो इस से 
८ स्वतन्त्र , है । निग स ब्रह्म भी सगुण ब्रह्म से ' स्वतन्त्र, है#। यह 


| तर्न सबेदा मन में रखना होगा । शङ्कर का यह सिद्धांत भूल जाने के 'का- 
रण ही अनेक लोग उन पर कटाक्ष कर बेठते हैं । हमने ऊपर को आलो- 


खना से इन सब सुन्दूर तत्त्तों को पाया है। आगे इन की विशेष आलो 
चना की जायगी । 

६। हम यहां पर अपने पाठकों को और एक विषय में सतके या 

लिग बढ़ा जगत का सावधान कर देना' चाइते हैं। यद्यपि पूणे ब्रक्म- _ 

“साची, ६ । शक्ति और शक्ति के विकार जगत्‌ से ' स्वतन्त्र , है । 
तथापि बह जगत्‌ से एक वार हो सम्पर्क शल्य नहीं है। यदि वेसा होला 
तो फिर वह जगत्‌ का कारण नहीं कह जा सकता शङ्कराचायं को इस 
बाल को समझने में भो कुछ लोग भूस कर बेठते हैं ब्रह्म जगत्‌ से निता- 
न्त निःसम्पकित नहीं यह बात कहकर भाष्यकार ने यही तो समझा दिया 
है कि साक्षात्‌ सम्बन्ध से अथात्‌ जगत्‌ को छोड़कर हम ब्रक्ष्म को नहों 
जान सकते । ऐसा होने पर वेदान्त का यह उपदेश व्यर्थ होता है कि . 


एक्क सात्र हमको ही जानना होगा) । परन्तु नहों, कदापि नहीं । साक्षात्‌ 
. रूपसे नहीं, “ लक्षणा ” के द्वारा तो † हम ब्रह्मके स्वरूपका निणोय कर स- 


कते हैं । अच्छा, लक्षणा द्वारा ब्ह्मका स्वरूप जाना जा सकता है, इस क- 
थनका तातपयं क्या है ? यही कि, साक्षात्‌ सम्बन्धसे-जगत्को छोड़कर- तो 
नेति नेति, के सिवा ब्रह्म ज्ञानके लिये कोई उपाय है हो नहों । क्योंकि 


% ° कंल्पितस्य अधिष्ठानाऽसे देपि, अधिष्ठानस्य ततो भेद्‌ः, । साया 
शक्ति ` कल्पित, दयों कही गडे? इस पर आगे आलोचना को जायगो। 
« नामरूपे त्रत्मणेव आत्सवतो न ब्रह्मं तदात्मकम्‌ ,,- शङ्करः । 

+ “ मुरूषया वृत्त्या ज्ञानादिशिव्द्वाच्यतवं आत्मनो नोपपद्यते । ज्ञा- 
नादि शब्दा आत्मनि न साक्षात्‌ प्रवत्त॑न्ते । “` ततः, साभासाया जुहुशेः 
हील-सम्बन्धेज्ञोनादि शब्दैवेद्‌ आत्मानं लक्षणया बोधयतोति संगच्छते 
ज्ञान्पया,-ठपदेश साहस्ज्री टीका, ९८। ५०-६० । 
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PT उपनिषद्‌का उपदेश--- 


जो सबसे परे है वह क्रिसो शब्द द्वारा भी निर्दिष्ट नहीं हो सकता। ब 
धाणी और मनके परे है। सुतरां उत्त अवाडुसनसगो चर अस्मको एक सात | 
जगतके सम्बन्धसे ही जान सकते हैं। अथात्‌ इस जगतूमें जो विदि 
विज्ञान व क्रियाएं अभिव्यक्त हैं, उनके ही सम्बन्धसे--हम भ्र हमको पूणा 
एवं पूणंसत्ता ( पूर्णशक्ति ) का आभास पाते रहते हैं #। इस जगते साहो| 
रूप.। से ही वह जाना जा सकता है। पाठक बिचार करें जगत्‌ तो ज 
है एवं प्रतिक्षण जगतके नानाविध परिणाम हुआ करते हैं। इस जड़ जग 
में ज्ञान किस प्रकार आ गया ? इस जटिल समस्याका समाधान केवल यही 
है कि, जगत्के अन्तरालमें नित्यज्ञान स्वरूप ब्रह्म साक्षी रूपसे स्थित द | 
इसी से विकारों के साथसाथ जगत्‌ में विविध विज्ञान उत्पन्न होते अयत्‌ 

* बिकारों के संसगे से अनेक विज्ञान प्रकट दो खत हैं । | 
. नहो तो केवल क्रियात्मक जगते ज्ञान किसप्रकार आजेगा { ? शड 
वेपयिफ श्ञानके साथ साथ ने निजभाष्यके अनेक स्थानों में ऐसा ही सिद्दान्त कप 
तिनका भी भागास है। उपदेश साहस्त्रो ग्रन्थके ९८ वें प्रकरणाने भी इस तह 

| को विस्तृत आलोचना देख पड़ती है । झुतरां ल जग! 
से “स्रतन्त्र, होने पर भी, एक वार ही सम्पर्क शून्य नहों है। बह जगत 

. - साथी है इस गुरुतर विषय पर और भी दो एक बातें =¬ अक्ता पर और भी दो एक बातें कहना आवया 


« दे 
. ®, तषापि तदाभासवाचकेन बुद्धिधमेविषयेण ज्ञामशब्देन तत्‌ लक्ष्य 
नतूच्यते १००००० 


आध्यतत्तासामान्यविषयेण सत्यशव्देन लहयते, सःय ब्रह्म ति ` । ते? भा! 
शङ्कर। (. र ॒ 
सङ्क! । ( वाद्यसत्ताके रथं में टीकाकार ज्ञानामृतयति कहते हैं सत्यशब्दी 
र पत्‌ जड़ कार्यों में अनगत स क्तिद्वारा 
तते „ । अपोत्‌ जङ त्ता वा शक्तिद्वारा ह 
Oa सत्ताक्रा आभास पाते हैं । - 
सा ~ भिड ° ततै 
fr कि च्ितया अभिव्यक्त ब्रहम,ते० साष्यटी 
*” सभ्यक्‌ विचायेमाणे क्रिय 
\5। ५४ । “ नित्यचेतन्यस्वरूपेणा 
(विज्ञानानि ) चैतन्याह नग्रस्ता इव 


ह का २। १ 
एवत्या बुद्देरबबोचः ( ज्ञानस्‌ ) नास्ति 
का लक प्रत्यर्या' 
न है यमाना 'विभाव्यन प 
Sv en हे दुदुघादिके विविध हम हल 
मु कद हू जा ः 7 › एव बुद्बादिको विविध क्रियाओं में अनु 

हिपयक्ति खछूप जाना जाता है। इसीका नाम “लक्षश है! 


Fd 


| 
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- अषतरणिका ४. ... . ५४९ 


है !-शङ्कराचायं जीने अनेक स्थानोंमें कह दिया है कि, ओंकार आदिक 


अबलस्बनसे ध्यान करते करते वुहुबृस्तिमें जो ब्रच्नच्ञान प्रकट हो पड़ता है, 


उस ज्ञानको इ. भावना परिपक्क होने से, साथक ब्रह्मस्वरूप लास करनेमें 
सचथे होता । ब्रह्म यदि जगत्‌ से एकान्ल सम्पा शल्य हो सोना जाय, 
तो शङ्करे उक्त प्रकार उपद्ेशको भी साथंकला नहीं रहती । बह्िके अतीत 
होकर भी, यदि आत्मा बदके साची खूपसे अवस्यित न रहे, तो बुद्धिवृत्ति 
सें आल्य स्वछूपका आभास किस प्रकर पाया जायगा ? सुतरां आत्मा बु- 
इुघादिकसे नितारन्ल सस्पक शून्य नहीं हो सकता है। बह लुडुयाद्के अ- 
सीत होकर सी बुदुबादिक्ञा साक्षो है। और भो मांत है । शङ्करड्ल उपदेश 
साहस्री ग्रन्थक्षे ९८ वे प्रकरणें “विवेक द्वि” के अनुशीलन का उपदेश है। 
गोलाभाण्य ( १८। ४० ) एवं वेद्‌गन्स आव्य ( ९। ३। ९९) 


विवेक वृद्धि 
हक में भो इस विवेक ज्ञानका लत कह दिया गया है। इन 


'लपदेशोंके द्वारा भो हम समझते हैं कि, ब्रह्न जगतके अतीत होकर भो, ख- ` 


बंया जगतसे निःसम्परकित नहीं है! इस विवेश ज्ञानका संक्षि विबरण इस 
स्थानमें दिया जाता है । हम लोग बृदि, इन्द्रिय, देहादिके सहित आत्मा 
'को अभिन्न सान लेते हैं एवं आट्याके साथ देहादिका संसग ब अभेदं सम्ब- 
चुघ ख्यापन करके संसारमें बहु दो जाते हैं। वस्तुतः नित्यज्ञान और जड़ीय 
क्रियामें संसग नहीं हो सकला † । किन्तु अन्ञानतावश हम संसगें स्थापित 
करते हैं । जो विवेको च यथार्थज्ञानो हैं, वे जानते हैं कि बुदुधादि जडम 
जो विविध बिज्ञान उपस्थित होते हैं उनका कारण यह्दी है कि नित्य ज्ञा- 


# परं हि ब्रह्म शबदाुपलच्षयागनहे न शकयमती न्द्रियगोचरट्वात्‌ को- 
चलेन सनसा अवगाहितुं, आकारेतु””भक्तथ वेशितब्रहमभावे ध्यायिनां 
लत्प्रसी दति । ग्रशनभाष्य ५। २। सूलग्रन्थ देखो । 

+ यह संसग वा अभेद सम्बन्ध ही वेद्रन्तमें छाच्यासके नाससे प्रसिद्ठ है 


पर भो इस अध्यास अयाल्‌ सिथ्या ज्ानके लिये इस व्रहमके स्वरूपका भी 


“आभास पाते हैं, इससे यह अध्यास अर्थात्‌ अयथाथोनुभव स्वीकार करना 
प्ता है यह यात भो उपदेश. साहरत्नीमें है। “_ शअधिष्ठानस्वरूपभाज सुफु रण 


मच्यासेऽपेच्चते, न व्रिषयत्वेन स्फुरणस्‌.( ९८ ।.२२ एवं ९९० ) 
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.“एवसयसनाद्रिध्यालो सिथ्याप्रत्ययहूपः-,” ।वेदान्तभाष्य) यह सिथ्या होने ` 


| 
|] 
॥ 


३२ उपनिषदूका उपदेश-- | | 
जस्वरूप राह्म चैतन्य उनके भीतर विराजमान है शार्सा चिस््वरूप हैमो 
इन्द्रियां, बुद्धि प्रभृति जड़ क्रियाह्लक्ष परिणानी हैं । जड़में छुख हुः्खादिश् 
ज्ञान नहीं हो सकता । जड़ीय क्रियाके साथ साथ पिट्ख्कूप आत्माक्षा नित 
अधिष्ठान है इसीसे सम विज्ञान उपस्थित होते हैं । विस्त आञ्जनी जन इ| 
अखण्ड चित्खकूपक्षी ज्ञात भूल जाते हैं । बे लोग नानाचिध विज्ञानो 
ससष्टिशो ही आत्मा सान लेते हैं एवं जड़ीय फ्रियाओंकों तथा तहदुद्वारा भर. 
'भिव्यक्त विज्ञानोंक्षो अभिन्न समर सेते हैं इख प्रकार अञ्चानी जोग र 
निविंशेष शक्तिकी बात भी भूल जाते हैं । जएक्ी अदेक विकारी करियाशरों 
के द्वारा, तदूनुगत नित्य शक्तिक्को भी विकारी सनफते हैं । यढ़ी स्न है।। 
` और चड़ीय क्रियाश्ोंके साज्षीरूपसे एवं विविध विज्ञानोंक्षे साक्षी रूप 
एक नित्य निविक्षार शक्ति ध ज्ञान वर्तमान है, यही यथार्थं लह है। पे 

- विज्ञान चस नित्यज्ञानदे “जेयः नात्र हैं। सुतरां नित्यञ्चान इन बिज्ञानोरे | 
i रकीक भो हम समभते हैं कि ब्रह्मपदार्थ जगतसे भ्र 
।, जगतके भीतर साक्षी खूपसे स्थित है अलएल बह जगते 
स से है। यही श्रो शह्कुराचायेका सिद्दान्त है। इससे 
शक्तिसे स्वतन्त्र रहकर 0 57208 आपात ks | 
जगत्‌ यह दोनों यथाथंमें अ्ष्मसे St किन्तु चायाशक्ति ए 

एकान्त क त ख्ताज/ गो हैं।। `` था 'सत्रतन्त्र, नहं हैं । 


ह स॒ Se ब्य ° 
में शय ज्ञानव्यासभेव जायते तेन ज्ञानातिरिक्तंनास्त्ये् इलि विः 


ज्ञानवादो प्रमाणयति । अतरि नन a 
टमबुहविर विद्या । फणे लदजुद्धिरविद्या । देहा दिष्बनारलशु र 


E । पाश्चात्य दार्शनिक भी चीरे दीर इन सब 
. झूल सतोंक्षो भानते जाते हैं । “Tho thing in its 


4 


j 
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अघतरणिका ॥ ध्द 


9। हस देख आये ऐैँकि पूणं शक्ति स्वरूप ब्रह्मने सिके पूर्वेकालमे जब जः 


ID oR स्यर कने यतक सुष्टि्षा संकल्प किया, तब ष्टिकालमें उस शर्कर 


को क्या आवश्यकता दे एक आगन्तुक परिणास उपस्थित हुआ था। अब यह 
DE सियार करना चाहिये छि, भाष्यक्षारने दयो इस. 'परिणा- 
4 मिनी, शक्तिको स्वीकार किया ? शक्ति तो नित्य है फिर 
सूष्टिकालमें उसा सर्गोन्सुस 'परिणान, क्षेसा? परिशझासकी बल किस प्रकार 
सङ्गत माली जाय ? इसज्ञा समाधान यह होगा फि का्यक्षे दुर्शनसे ही कः- 
खक्का शअनुनान होने लगता है । जयत्‌ विक्वारी, परिणानी, व सावयब है, 
इसका कारया भी अवश्य विकारी, परिणामी ब खावयच्च दोगा । प्रलयकाल 
सें अयत्‌ शक्तिरुपसे लीन छो जाता है फिर सृष्टिक्ञालमें उज शक्तिसे छी ग्रा- 
दुभूत होता है #। अतएव शक्ति ही जगतक्षा उपादान है क्योंकि काये कभी 
सो अपने उपादाने भिक छल्यत्र हीन होकर शाचस्थान नहीं कर ससुता †। 
इस कारण जगतको एक 'परिखसिनो, शक्ति आन लेना आवश्यश जान 
पड़ता है। गीता १३। १९ के आष्यसें शङ्करघायेने इस. परिणामिनी शक्ति 
को स्वीझार झरनेसें कई कारण दि्खिलाये हैं । कहा है कि यदि यह शक्ति 
न स्वी कुत होगी सो जगत्‌ लिना कारण अक्षस्सास्‌ ही प्रकट हुआ भावना 
पढ़ेगा यह शक्ति ही देह, ब इन्द्रिय इत्यादि रुपसे परित धोकर जीवको 


>संसारमें आबहु कर घालती है यथाथे ज्ञानओे उद्य होते छो जीव उस देहे- 


do not coincide, Thise is true as far as the quantity is concerned: 
Nature is finite, God is infinite; it is merged in him, but he is 
not merged in nature. The same statements may be true of his 
quality. The . essence of things is not absolutely different from 
God's but God's essence is infinitn; it is not exausted by ‘the quali- 


ties of ‘reality which we belold.” Paulsen ( Introduction to 
Philosophly ) 


# कारणों सरचसवरकालीनस्य कायस्य श्रयते । प्रश्नोयस्तालभपिचेदं जगत््‌ 
शकूयबशेषसेब प्रलीयते शक्तिमूलमेबच प्रभति इतरथा अशकस्सिक्षच्च प्रस- 
ङ्गात्‌ । ( शङ्कर) | 

† नहि अकारणे कार्यस्य सम्प्रतिष्ठानसुपफद्यते साम्यात्‌ ( शहूर ) 
वियदादेः” ”"परिणासित्वात्‌ तस्य परिणास्यपादानं वक्तठ्य“तत् विय- 
दादेः परिणशामित्वसट्ली कहय“““झव्याकृर्स परिणासम्यपादमस्ति (झानाऊत ) 
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४४ 
न्ट्रियादिके बन्धनसे सुक्त हो सकता है। झुतरां जीवके इस बन्धन च मुच्ति | 
के हेतस्वरूपसे भो एक परिलासिनी शक्तिका स्वीकार करना आवश्यक जाग | 
3 ~ डे पि 
पडता है। इत्यादि बातोंका विचार करनेये यह मानना दी पड़ेगा छि 
ब्रह्मणस्त नित्य होने पर भी, जगत्को अभिव्यक्तिके पूजकालमें, उतश्च 
एक आगन्तुक सर्गोल्मुख # परिणाम होता है | शङ्कर एवं उनको टीकाकार | 
इतो मकार नित्यशक्तिका एक आगन्तुक परिणाम आङ्गोकार कार लेलेमें वाध्य | 
हुए हैँ†। 
क.। इससे पहले हम वतणा चुके हैं कि, इल आगन्तुक परिखाभिनी| 
LR शक्तिके उपलष्यमें ही ब्रह्म जगत्‌झा कारण कहा जाताहै, | 
च द्रा कह सकत है । आगन्तुक हो नेसे ही इस शक्तिको दृश्य चा ज्ञेय एवं ब्रह्म 
को इसका दरष्टा वा ज्ञाता कहते हैं । ब्रह्म चेतन्य नित्य ज्ञान स्वरूप है।' 
किन्तु नित्य ज्ञानस्वरूप होने पर भी वह [ब्रह्म इस “अयन्लुक, शक्तिके 
ज्ञाता वा दृष्टा रूप से व्यवहत हो सकता है। सृष्टिके प्राक्तालमें जस्मने य 
र असिव्यक्तिक्षा सडलप वा आलोचना की थो । उस सङ्कर्पक्षे चश हो श- 
क न परिशति हुई है । खुतरां यह सङ्कण भी आगन्तुक ह 
इचा (लिये यह सङ्करप ज्ञानका विक्ञार कहा गयां है? । सुस आगन्त 
fe क्त ~ ~ ` 
र ( इष्ण ) वा आलोचनाको लक्ष्य करके सी नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म 
को 'ज्ञाता, कह - सक > 
र च , कह्‌ श हैं। यही श्री शङ्राचायेका सिद्दान्त है, यइ बात 
भ उनके चार टोकाकारोंक्री उक्तियोंते सिट इती 
ठ यी (की उक्तियोंसे सिड करेंगे । ज्ञाता बा डष्षणवाता 
ह द ? 'शसा एक आगन्तुक ज्ञान विशेषके इभ. ज्ञाता हो सकते 
स' (एक आगन्‍्तक किया विशेष 
म र (सलक शंपक हस कता हो सकते हैं। 
किसी क्रिया विशेषका कतो FR 


| होनेके तउ 5 ९ शिये शतो चश्च क्रियाले रू बालोको उस क्रियासे 'खं 
* सरोन्मुखः परिणाम: 


-*रत्रप्रभा । भाष्यकारने स्स्व 
की छि ति शब्द रन स्वय 'जाकमान, “व्यि 
वि ए अभत शब्दो दवारा यही निर्देश किया छै । | 

† “अविद्यायाः 


~ 
सगान्सखः पियाएर ९ 


| | शङ्कर SS 


अयानसायाइज्ञान; Po 
हि. जान: रुपो विक्वारः तहुपा।धिक् ज्ञानबिङ्ञार---.- तः मि 


: | 
उपनिषदुका उपदेश--- | 
j 


a 
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ख्बतरणिफा ॥ * ४५ 


सन्न, # होना पइता है, एवं ज्ञेय वस्तते स्वतन्त्र रहे बिना ज्ञाता 
इसराक्तिके आगनाकहोने णे दो हो सकता । ब्रह्म तो रित्यज्ञान व नित्य शक्ति- | 
हमा दाबा स्वरूप है, फिर वह ज्ञान और शक्त्तिपे स्व॒लन्त्र, क्‍योंकर 
हो सकता है? इस कठिन प्रश्‍नरा उत्तर देनेके लिये भा- 
उयकार तथा उनके टीकाकार शिष्पोंने जो सिद्दान्त लिखा है, उस्ीके द्वारा 
बात स्पष्ट हो जायगी । 
( १) ऐतरेय भाष्य टीकामें ज्ञानाचूति यति कहते हैं: “न तस्वाभा- 


| विक्षेन नित्यचेतन्येन कथं कादाचित्केक्षणं ? सृष्टिकाले अभिव्यक्तय न्मु 


सूतानभिव्यर्ंनासरूपाअच्छिन्नं सत्खरूगचेलन्यसेच ्रौन्मुझ्यक्ादा चित्क 
रत्राल्‌ कद्रचित्कनीक्षणस्‌,, 

(२) वेद्न्त भाष्यक्षे रत्नप्रभा टीकाकार कहते हैँ: 

“नित्यस्यापि ज्ञानस्य” व्रह्मस््रर्भपाद्‌ सेद्‌? कल्पयित्वा त्र्नायास्त- 

त्‌ ल्वव्यदेशः साधरिति। "अविद्याया विजिधस ष्टिसंस्कारायाः'""सगो 

नमुखः कश्चित्‌ परिणामः, तरुयां सूक्षनरूपेण निलीन-सर्बेक्ाय विषयकमो क्षणाम्‌ 
तस्य कायत्वात्‌ "तत्त्‌ हबं सुरूयमिति ग्योतयति ` 

( ३) उपदेश साहस्त्री ग्रन्थमें टोकाक्ार लिखते हैं:- 

* यत्‌ ज्ञानस्वरूपाद्न्य जडं. यच्च व्यवहितं ज्ञानदेशात्‌ तदागन्तुकज्ञान- 
सापेक्नसिट्ठिक॒त्वात्‌ ज्ञानविषयकतया 'च्ेेयं सवति” 

(४ ) म्रश्लोपनिषद्‌ भाष्यमें छानन्द्गिरि कइते हैं 

४ सरूपत्वे दर्शनस्य, तस्य कतं त्वानपपत्तः, आगन्तकस्य कतौ प्रती यते” 

इन उद्धृत अंशोंका अभिप्राय यही है कि, ब्रह्म नित्यसत्तास्वरूप है 
इसमें सन्देह नहीं । किन्तु तब भी सृष्टिझाल में "शक्ति का जो एक आग- 
लुक सर्गोन्सुख परिणाम स्वीकार कर लिया गया है, चसञ्गे द्वारा ब्रह्म उस. : 
शक्तिसे कुछ 'स््रतन्त्र' हो पड़ा । स्वलन्न्न होनेसे हो इस शक्तिका वह ज्ञाता 
वा द्रष्टा कहा जाने लगा । या यों ससक लीजिये कि, त्रह्मने अपने अनन्त 
शक्ति भण्डारसे, उन कई एक शक्तियोंको, जो शक्तियां प्रलयमें उसमें एकी 
भुत होकर ठहरी थीं, सानो किञ्चित्‌ 'एयक्‌? कर दिया । और उनको अ- 
पनेसे स्वलन्त्र कर जगतको सप्टिमें नियक्त कर दिया । इस सांति वह सि- 


FS Dr NM 72:42 02 50% 208 
# स्वतन्त्रः कतो,, पाणिनिः । स्वरूपत्त्र दृशनस्य लस्यःकतृ रबानपपत्तेः 


आगन्लुकस्य कतो प्रतोयते,, प्रश्‍नोपन्तिषद्‌ आनरदु० 
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हद | उपनिषदुका उपदेश-- 


he! 


: 
्यज्ञानस्वक्तप चं नित्यशक्तिस्वररूप भी सर्वज्ञ व स्वकर्तों बाह जा सकता हू।| 
' सृष्टिकाले शक्ति क्षे रक्त परिणाम को शह करके ही, सुण्डकोपानिषद्‌ | | | 
५ सायाशक्ति की 'ठत्पत्ति’ को बात कही गई है. नहीं तो 
अमस भर त्य शक्तिकी चृल्पस्ति कैसी क ? शलएव सृष्टिके पहले 
अत्तयाँमी ऐे। पथक्कुत वा परिणाभोन्मुख डस शक्तिको ही मायाशक्ति वा|. 
अठपतक्तशक्ति कहते हैं † । ब्रत इस आगन्तुक शक्तिक्षा दष्ट बा ज्ञाता है। | 
जगतमें प्रकाशित सम्पूण क्रिया का तथा जगसर्े प्रकट संमस्त विज्ञरनश्चा | 
बीज यह शक्ति ही है-अर्थात्‌ सब भांतिक्के विज्ञानक्ञोी शभिठ्यर्तिको यो. | 
रयता इस शक्ति में है । इसी प्रकार निगुण निष्किय ब्रह्मक्ो छातः कता | 
कह सकते हैं और इसी प्रकार वह सबञ्ञ व अन्तयामी. कहा. जाता है |।| 
अक्षारान्तर से यी तन्व ऋग्वेदी य ' पुरुष सूक्त, के ' यज्ञ , में दा ब्रह्म के आ | 
त्मत्याग में प्रदर्शित हुआ है । सुज्यमान जगतके कल्याणाये ब्रह्म ने आल्म-| 
त्यागरूप + यज्ञक्ा सम्पादन क्षिया था,-अपनी ही आत्मसत श र्ठिको सानां 
त्याग कर वा स्वसन्त्र करके जगलूको सृष्टि ब पालन में निघु हो गया । 
UR ere ne 
Fo Sn गज बतला कर ही, अह्को सायाक्ा 
इते है » अतएव हम देखते हैं कि, आचाय ने शक्तिम परि 

शामको अङ्गीकार कर लिया है। 


ने ड ® 
# भाष्यकारने यहां पर ' व्याचिको घिंत , शब्द्‌ द्वारा इसी परिणामको | 


लक्ष्य किया है। अभिव्यक्तिके उन्मुख ही व्याचिकोषित शब्दका लात्पय है।| 


“ सायातर्वं कथं 
स कथं चायतेऽनादिसिदवुस्वात्‌ इत्याशंक्याह-व्या चि क्री षित इति 
, 'षकाषतावस्थारूपेश उत्पद्मते इत्यञः । आनन्दगिरिः , 


† “ प्रलये स्ेक्ा येक मव 
रणशक्तो नामवस्यानसभ्यप गन्त 

पग "cose se —_ ‘a 
हारो सायातत््वम्‌ »-आनन्द्यिरि। युपगन्तव्यस्‌”""~"लास्जःं समा 


+ 

* भूतयोनिभिह्‌ जायमान-प्रकपिन्म 
प्रकृतित्व नै PR ० ! F र प्रक्ृतित्वेन निदिश्य, अनन्तरसाप जायमातं 

की सर्वेज्ञ , निर्दिशति,-शारो रक, १।२।२१। 

सस्‌ ~ 

क a १० सूक्त ७० देखो । “ यज्ञेन यज्ञभयञजन्त देवाः इत्यादि || 

Lv SN जगद्‌ भिञ्नत्वेन्‌ च लस्य सत्यत्वात अथिष्ठानी'| 
गर प्रशोपनिषद्‌ ६। ८ नतिरञ्यतर होनेसे बह्‌ 'श्राधार 


Pee ae Ls इक. 


er 


De RN) 


नहीं कहा ज्ञाता । 


Ps 
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अवतरणिका ॥ . ७ 


८। फिसो किखीका कहना है कि शङ्राचायं सेजल “ बित्रलंबादी ” हैं 
निवतबाइ और... पे ˆ परिणानवाद्‌ , नहीं सानते । किन्तु ऐसा वाहुना 
परिणामवाद । या सानना भाष्यक्षार का ताटपयं न खनफ कर उन पर 

'निष्या दोष लगाना या उनके साथ धन्याय करना है। हन ऊपर सममा 
चुके हैं कि उन्होंने शर्छिक्षे परिणामो अङ्गीकार कर लिया है। बेदान्तद्शच 
(२।९। ९४) साण्यभे अन्त में #' स्पष्ट झह दिया है कि “केत्रस .परन'्थ 
Ce दृष्ठिसे ही सूबमें बिबतेत्राद गृहीत छुआ है व्यबहारतः 
स कस नह सूत्रकारे काय प्रपझ्चुक्ो झलीक कहकर उड़ा नहीं दिया 
° है किन्तु परिणासबाद को भी स्वीकार कर लिया 
है † शङ्कर अतर्मे केबल परभाथेतः लर्वदर्शीक्ी दृष्टिमें, यह जयत्‌ ब्रह्मसे 
"ग्रिल, नहीं । किण्लु तथापि साधारणा व्यक्तिके निकट, यह जगत्‌ ठयवहा- 
रुलः जड़ ब परिणामो है। इससे इम देखते हैं कि, भाष्यकार परिणासबाद्‌ 
को भी स्वीकार करते हैं, उन्होंने परिणामवादका प्रत्यार्यान नहीं किया। 


. विषय बड़ा हो गस्भोर है। इस लिये हस यहां पर उनके टोकाकारों तथा 


शिष्योंकी भो सम्मति पर कुछ आलोचना करके अपने उक्त कथनको अधिक 
पुष्ट कर लेना समुचित समझते. हैं, इस अंशको अनेक लोग ससझना नहीं 
चाहते एवं न समझकर हो शट्करको 'सायावादो, व 'प्रच्छन्न बदु, कहकर 
उनका उपहास करते हैं ॥ 

ऐतरेय उपनिषद्‌ १। ९ फे भाष्यमें शङ्कराचायने पहले यह आपत्ति उ- 
ठादई कि आत्सासे भिन्न तो कोई दूसरा स्वतन्त्र 'उपादान, है ही नहीं तब 
निर्विकार आत्म चेतन्यसे यह विकारी जगत्‌ कतिस म्रकार उत्पन हुआ ? इस 
शंकाका उत्तर आगे आप इस भांति लिखते हैं। अव्याकृत. नान रूप ही 
जगतका उपादान है, और यह उपादान आत्माका हो स्वरूप सत है, आ. 


+ इस विख्यात सूत्रके भाष्यमें कारये, कारणसे एकान्त भिन्न (सत्रतन्न्न) 
नहीं यही महातत्त्व आलोचित हुआ है। 

† सूत्रकारोऽपि परमाथोभिप्रायेणा तद्नन्यत्वसित्याहृ । ब्यवहारासि- 
प्रायेण तु “““अप्रत्याख्यायबच कायग्रपञ्चं 'परिणामप्रक्रियाज्ञ्‌, आश्रयत्ति । 
न केबलं लीकिकु ब्यबहाराथं परिणामप्रक्रियाअयणं किन्तु उपासनाथेन्नेति 
पाठक देखे परिणासप्रक्तिया मिशथ्या कहकर उड़ाई नहीं गई । 
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300 उपनिषदूका उपदेश--- जा 
'थात्‌ यह आत्मासे स्वतन्त्र नहीं है। इस उपादानके द्वारा हो अइमने जग 
का निर्माण किया है। सुतरां भिन्न उपादानके विन्ता भी आत्मासे जग 
की सृष्टि सिट्टु होतो है # इस भाष्यको टीकाकार ज्ञानाशृ॒तयाति ने इस प्र. 
ड कार समका दिया है शट्टा 'छो सकतो है कि अद्ठितोर 
हाजा आत्मा तो आप्र ही उपादान है तब जगत सृष्टि के र 
सरे उपादान की आवश्यकता बया है? इसक्षा समाधान यह है कि ऐस 
शङ्का निल है। द्योंकि सृष्ट पदश्थे परिणानी च विकारो हैं उ नका एइ 
परिणानी उपादान स्वीकार. करना अरबशयक है । आत्मा निरवयब निदि. 
कार चेतन है। इस कारण वह विकारी, जह जगत्‌ का कभी सी उपादा 
नहीं हो सकता । अलएब अव्याङल नाम रूप ही वह परिणासी उपादान 
है । और आत्मा, इस परिणानी उपाद्ानका अधिष्ठान होनेसे विवत्त च 
पादन सात्र है |! पाठक देखिये दोनों प्रकारका उपादान सवी कृत ज्षिया| 
गया है। वेदान्त २। २। ९ सूत्र के भाष्यक्षी ब्याख्यामें रल्रप्रभाने स्पष्ट सा| 
` से दह दिया है कि सांख्य वाले अचेलन जइ प्रकृतिको जगत्क्का उपादान 
कारण कहते हैं। हम भो त्रिगुणात्मक जड़ साया को व 
गतका उपादान साजनते हैं। किन्तु सांख्यमत में यह. ₹ 
पादान स्वाधीन है । हम इस उपादानको ब्रह्माधिष्ठित मानते हैं, ब्रह्मसत्ता| 
जे हो उदकी सत्ता है †। वेदान्त परिभाषा एक अति प्रालाणिक चेदा 


रत्नप्रभा 


ॐ नेष दोषः आत्मभूते नाम रूपे अव्याकृते आत्सेकशब्द्बाच्ये गु 
आ सम्भवतः तस्गादात्नभूतनामरूपोपादानः सन्‌ जगन्निसिंमोते|. 
+ ब्रह्म सत्यं जगन्सिश्या सामक वाद्‌ का नाम विजत्तंवाद है।।. 

.† “बियदादेः व्यवहा रिकत्वेन घटादि 
देः व्यचहारिव बत्परिणासिटबसङ्गी कृत्य...तत्र श ` 
5 मत हमर वीजभूतमब्याक॒तं सा ट 
a त आत्मनं: प्रिणसमाना बिद्याथिष्ठानेन"' विवर्तोपादानत्वस्‌/ 
के । केबल शुद चतल्‍य, जगतका उपादान नदी हो सकता, यह बा 
पनिषद्‌के गौड़पादभाष्य १।२ में शङ्कर ने भो कही है ब्नी 
ठ है उपादान है। निर्वीज ब्रह्म जगत्‌ का उपादान नहीं दो 
Mass ग्लिमें नेति नेति शब्दवाच्य और सवोतीत है, ! | 
 भननुनाचः अचेतनप्रकृतिकर्वं जगतः. गे 
तिकत के ता ! आद्ये सिदुसाघनता, अस्माभिर 
हितीये साध्या - 
य्‌ प्रसिद्टिरित्याह,, । [ स्व॒तन्त्नं-चे 


साध्यते, स्वतन्त्राचत न हर 
ना दित्निगुराज्ञायाङ्गीकारा 
हिति 
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| | ह | 

| अबतर णिका ॥ ३ 
| 


| है। यह शङ्कर भलके नितान्त अनुगत ग्रन्थ है । शूर जल उसका देना 
प्र, छो इसका उद्देश्य ऐै इस य्रन्थमें भ कहा गया है कि वेदान्ते पियत अरैर 
तोए| परिखास दोनों बाद शील झुए हैं। प्रकृति चा सायाशक्ति किसे शहते हैं 
सो समका कर # वेदाज्तपरिभाषा ऊहुली है छि, "अ- 
वबद्या को लेकर 'परिणास, एवं चेतन्य को लेकर ही 
“बिवत्ते, † है । सहासहोपाध्यायं शोयुक्त छृष्णनाथ ज्यायपणशानन ने 
दि इसकी टोकामें लिखा है कि, जैसा कार्थ, वेसा ही उस का पादास छोता 
दाग है । काय जड़, परिणामी है, सुतरां उसका उपादान भी जढ़ परिणासी 
सिद्व है, | । तात्पय यह कि, साया-शक्ति वा अव्यक्त ही परिणासी 
; ३| उपादान है और बिछ॒त-उपादान कौन है-? “चेतन्योपादानत्वे ल- 
या विवलेत्वसू , । अथात्‌ वेद्रन्त मत में सब बस्तजं के दो लपादान हैं | एकं 
उपादान-साया वा अविद्या और एक उपादान है ब्रह्मचैतन्य । अविद्या ही 
परिणत होती है, एवं इसीसे संसगदश चेतनकी अडस्यान्तर-प्रती तिका नास 
विबले है। इन दो उपादानों को बातको लक्ष्य करके ही वेदान्त परि- 
ह| भाषा ने लक्षण किया कि, “ग्रह्म-जगत्‌ का अधिष्ठान-उपादान एवं साया 
| जगतुका परिणामी-उपादान है, % "पञ्चदशो, नामक और एक सुप्रसिह 
I 2 वेदान्त ग्रल्थ है । इसके लेखक महात्मा विद्यारण्य स्वाती 
शङ्कर भयवानुके नितान्त अनयत शिष्य हैं । इन्हों ने 
सो दो. ्रकारका उपादान स्वीकार किया है । पञ्नुदशोसे लिखा है-'अक्ष 
स्वयं निविंकार होने पर सो, उसमें स्थित अव्यक्तशक्ति जगदाकार से परि- 
यात हुई है । ब्रस्ममें अधिष्ठित इस शक्लिक्रा हो परिणास होता है, किन्त 
अधिष्ठानभुत ब्रह्मका कोई परिणास नहीं होता + । सब ब्रह्मचैतन्यक्े जड़ 
“प्रकृतिस्तु साम्याबस्थापन्न-सच््वरजस्तमोगुणमयी अव्याकृत नानरूप्ा 
पारमेश्वरी शक्तिः, ।-टीका, प्रत्यन्त परिच्छेद्‌ ।. 
† “अविद्यापेक्षया परिणामः । चैतन्यापेक्षया वियतः । प्र० परिच्छद्‌ 


{ कायं यदात्मकं लह्रूपकारणमुपादानस्‌,, । “उपादानस्य रुवससस- 
त्ताक-कायंभावेनाविभावः परिणसतेरथे:,, । 

% “ठपादानत्वङच-(९१) जंगद्धयासाधिण्ठा झत्वस्‌. (२) जगदाकारेण परि- 
४ णसमनमायाधिष्ठानटबं बा,,-विपय परिच्छेद। 
" + “अचिन्त्यश स्तिसायैषा ब्रत्मसयडयाफलरभिधा। अ'चिक्तियग्रच्न निष्ठा 
विकारं यात्यनेकधा. पञ्चद्शी, ९३। ६५ । ६६ । 
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हू | वेदान्तपरिभाषा । 


दाग 


' ९० उपनिंषद्कां उपदेश-- 


होता है, यही 'विबतेबाद, है । * 
इस ऊपर जो प्रमाण लिख आये हैं, उनसे विचारशील पाठक भ 
न्क भांति निश्चय कर सकते हैं फि, शङ्कर सते परिणांतवा|| 

२.। विबतंवाद ओर गे | 

सदसस स्वीकृत वा प्रत्याख्यात नहीं हुआ है । सृष्टिके पूवा 

प i र दू- में शक्तिका परिणाम अङ्गीकार करना पड़ता है, उस परि 

सरे का ग्रहण हो । णामिनी शक्तिने.ही जगदाकार चारण क्षिया है-भाष्यक्षा | 

ने यही सिदान्त किया है। इसीसे हम कहते हैं कि, वे परिणासवाद्के विरोधं 
नहों। अनेक सज्जन समझते हैं कि, परिणामवाद और विवलं वाद्‌ परस्पर हि. 
रोधी हैं। विवतंबाद सानने पर, फिर परिणोनवाद्‌ स्वीकार करना सम्भव नह 
है। किन्तु यह ञ्चान्त थारणा है। शङ्करने स्वयं कहा है कि, दवेत एवं अहत ॒ 
कोई विरोध नहीं रत रहते भी अद्वैत ज्ञानको कोई हानि नहीं #। आतन्‌ 
गिरिने भी कह दिया है कि, परिणानवाद और बिबतेवाद्में कोई बिरोए 

नहीं है कि एक को छोड़ कर दूसरेका ग्रहण करना पड़े | । हम यहां प 

इंस गुरुतर विषयकी कुछ आलोचना करना चाहते हैं। शड्भगए-मतर्मे कि 

' प्रकार यह दोनों बाद | एक साथ गृहीत हुए हैं, इस सम्बन्धर्स स्पष्ट | 

TTT TTS es NNN NE. 
+ नारड्क्यकारिका ३। १७-१८ के भाष्यमें भाष्यक्रार कहते हैं "ीे 

देः ) अर्ाननयस्ात्‌ आत्मेकत्वदृशनपक्षो न दिरुध्यते, इत्यादि ; 

यह कि, “ जो व्यक्ति कायेवगको कारणासे वास्तवे स्वलन्त्र पदार्थे नहीं स 

द समीप र इतके रहते भी अह्वेत बोधमें कोई वाथा नहीं पडती 
७5 कारणाद्भरन सत्त्तनिषेधात्‌ सत्वभित्यवधारणात्‌ न अद्वैत 
& तद्शनेन विरुुसित्यर्ैः, ( ज्ानन्द्‌रिरि ) 

र T ` यथा पुरोदततिनि मुजगाभावसनुभवन्‌ विवेको नास्ति भ जञङ्गो र| 
' कथं वृषेव चिसेषी ति-भान्तससि डे द 
"पल, पृ दूधाति। स्रान्तस्त॒ स्वकीयादुपरा 

भुनङ्गं परिकरुप्य भीतः स॒ व के! 

2 5 सन्‌ पलायते, न च तत्र विवेकिनो वचनं सूद 

'वरुध्यते । तथा परसाथेक्टस्याल्मदऽ नग रि सेन झि 

| ^  पपदृशन व्यवहारिक जनादि-वचलेन र 

x सः सड्घ्यकारिका भाष्य टीका, ४ । ५७। 
 +तब वेदान्त 

नानाह हो ४ च३।१।१४ के भाष्ये जो कहा गया कि, “ एकट तन 

तब दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते" डे | 
९ ह सकते इसका तात्पय है ! | 
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शवतरशणिका ॥ | ४९ 


चार कर लेगा अत्यन्त आवश्यक है। जो लोग शङ्कर स्वासीको मायावादो 
सान बेठे हैं, उनको सभे उत्त. दोनों वाद परस्पर. विरोधी हैं । परन्तु 
लोक दर किनारा वास्तवमें इन दोनोंके बोचमें कोडे विरोध नहों है । इस 
स्या दृष्टि बातको हम एक लौकिक दृष्टाम्त द्वारा परिष्कत करना 
चाहते हैं । । बिचारिये. सुबर्शसे--हार, कुण्डल, अं गूदी, 

मुकुट इत्यादि बनाये गये इस कथनका आर्थे बया छुआ ? 
यही कि, खुबण 'कारण,से हार- कुंडल, अंगूठी, मुकुट, कायं, प्रकट हुए । 
कारण और कार्यका सम्बन्ध कैसा है ? काय -कारयाका रूपान्तर कारणी 
हो एक विशेष छनस्था एक विशेष आशार सात्र है। एक विशेष आकार 
सान्न धारण कर सेनेसे हारणा चष्ट नहों हो जाता यां अपनो स्वतन्त्रताको 
त्याग नहीं देता । हार झुएडल अंगूठी ग्रभुलि काये सुदर्ण के ही रूपान्तर, 
एक विशष अवस्था आकार विशेष सात्र हैं । 
जो त₹वदृशौ वेच्ञानिक हैं वे सो हार कुंडल, अंगूठी और सुझुट को 
सिथ्या कहकर एक बार ही उड़ा नहीं सकते । और जो साथारया जन हैं, 
ठे भी उनको अलीक कहकर उड़ा नहीं सकते । पूछने पर वैज्ञानिक कहेंगे 
हार, कुंडल, अंगूठी, मुकुट इत्यादि खुबण के हो रूपान्तर हैं अर्थात्‌ एक 


_अवस्या विशेष आकार विशेष सात्र हैं। और साधारण लोग भी कहेंगे हां 


वह सब सुबणेके भिल्ल रूप वा आकार विशेष मात्र ही तो हैं। 

, यहां तक वेशानिकोंके साथ चबे साधारण जनोंका मेल है। 'किन्ु 
इसके आगे गोलमालक्की बात' चलेगी / इसके आगे अब दोनोंकी दृष्टिमें 
विशेष पा्थेक्ष लक्षित होता है। किस प्रकार देखिये अविद्या वा अज्ञानता 


के प्रभावसे साधारण लोग दो प्रकारके भममें पड़ जाते हैं। अज्ञानी साथा- 
रण लोग समझते हैं कि-- 


( १) छबरणें जब हार, कुंडल, अंगूठी इत्यादि अनेक पदूरथके रपरे 


- परिणत हो गया तब ये सब्र एक एक 'स्ततन्त्र, पदाथ बन गये । और अ- 


ज्ञानी लोग यह भी ससकते हैं कि-- 

“eT DT 
बात से ' नानात्, अलोक कहकर नहां उडा दिया गया । यदि अलीक 
हो है, तो इसी साष्यमें, “ रेखा द्वारा अक्षरका वोच होता है, स्वप्नमें 
अनुभूत भयसे वास्तविक सृत्यु ,--यह सञ्ज दृष्टान्त क्यों दिये गये ! स्र 
और हार आदि के दृष्टान्त से इस का भी तात्पर्ये समक सें आ जायगा। 
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५२ उपनिषदुका उपदेश-- 


(२) झुदण जब हार, घुंडल इत्यादि रूपोर्से पारिखल हो गया, त 
ुत्रसेका “स्वतन्त्र, अस्तित्व कहां रहा ! खुबण तो के आदिका आका। 
धारण कर चुका । किन्तु छदं ही तो हार कुंडलादिके सध्यमें अनुराक््‌ 
हो रहा है, इस ओर उन शोगोंकी दृष्टि नहीं आकर्षित होतो । अजाजो| 
लोग यह बाल भूल जाते हैं कि, हार आदि बन जाने पर भी, सुरंश्| 
झस्तित्व साथ चाथ बना रहता है, उसका लोप कदापि नहीं होला । ता - 
त्पय यह कि, साधारण लोग हारादि आकारोंमें हो लिप होकर उनमें है| 
ब्यस्त हो पडते हैं। किन्तु परमा्थेद््शो वेज्ञानिक जन ऐसी भूल नहीं इ| 
रते । वे जानते हैं दि, 

(१ ) हार, शुंडल आदिक “स्वतन्त्र, 'स्वलन्त्र, कोडे वस्तु नहीं, वे सर 
सुब्रणक्े ही भिक्ष भि आकार जान्न हैं। सुबण को छी सत्ताका झागलम्बा 
करके सब आकार स्थित हैं, सुबशंको ही सत्तर उन समोंमें अनुस्यूत हो रही 
'है। ्ुबणको हटा दो, फिर देखो किसी भी आकारका पला नहीं रहेगा वा|. 
'झुबणेक्के बिना ये आकार ठहरते ही नहीं, तब भला ये स्त्रतन्त्र पदार्थ क्यों 
'कर माने जा सकते हँ \ यदि वे -स्व्तन्न्न बस्तु होते, तो सुतरसं हटा दुमे 
भी pi रहते । पर आप देखते हैं कि, छुवसते अलग स्वतन्त्र भावसे त 
आकाराक दर्शन नहीं होते, इस सत्ताका अचजस्थन करके ही थे द 
तहैं। अतएव उनको खतन्त्र बस्तु मानना अज्ञान है। 

.. (२) इन सब हार कुंडलादि आकारोंके होते भी जुब् अपना» 
ह श नत हर रत व, गा 
सिये जो सुदरण पहले था, आ न्‍ हि ₹हला दिको तोड़ देने पर भो, 
.घारण करके भी सुबश = र र ह मय ह । च भाई 
आकार घारण करनेक्षे साथ ही जता परित्याग नहीं करता । या 
7 . ° शवण अपना ख्ालन्ञ्य खो चेठला, तो ई 
आकारोके वीचरें उुघणकी पहिचान न होती ह र 

यथां सा है और हारादिके आकार आगर ER 
न्लुक अवस्था विशेष जात्न है 


हसने यह जो एकर लौ किक हृष्टान्त लिखा है, उसके दूरा, ब्ह्मके 


.सायाशक्तिका दै न 
ह र ह सम्बन्ध है, सो सढ्जमे ज्ञप्त हो जायगा । अस्त, 
गक च्या पदार्थे है? बह निर्विशेष त्र्सत्ताको हो एक विशेष वर 
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अवतरणिका ॥ ५३ 


जगदाकारसे अभिव्यक्त होनेक्षो अवस्था एक रूपान्लर मान्न है #। तरव- 
दर्शी जामते हैं कि--- 

(१) निविशेष व्रह्मसत्ताने सृष्ठिक्षे पूर्वकालमें एक विशेष अबस्था 
घारण को इससे व्या वह अवस्था एक यार हो एक “स्वतन्त्र, चर्त ढो गडे ? 
ऐसा कभी नहीं हो सक्षता | ब्रह्मसत्ताने ही लो एक विशेष आपकपर चारण 
किया है । वह विशेष झाकार ब्रह्मसत्ताका ही अवलस्त्र कर स्थित है । 

जब कि ब्रह्मत्ता भी उसमसें अनुस्यूत है लब ब्रह्म॒पत्ता में ही उसको 
सत्ता सिद्दु है, इसी लिये वह सबंथा 'स्वतन्त्र, को दे वस्तु नहीं.। एक्न विशेष आए - 
कार घारण करने पर भी वह आकार ब्रह्मसत्ता का ही है सो सममनेमें कष्ट 
नहीं होता + | शतएवं सायाशक्ति एक बार ही खतनन्‍त्र कोई वस्तु नहीं है। 


*# शङ्करने जब बत्रह्मकों अव्यक्त शक्ति ( सायाशक्ति ) से 'स्वलन्त्रः कहा 
तभी समझ लिया गया कि उन्होंने परिणशामबादको उड़ा नदीं दिया। प- 


_ रिणाम वा रूपान्तर विना साने, ब्र्मक्नो 'स्वतन्‍्त्रः कहना सम्भव नहीं । 
सापा निर्विशेष ब्क्मसत्ताको ही एक "आगन्तुक अवस्या. एक परिणामो- 


न्सुख अचस्या सात्र है । शङ्कराचाये इसे व्याचिकोित अवस्था, कहते हैं । 
अव्याकृलात्‌ ` व्याचिक्षीपिंतावस्यातः सुणडकभाष्य १। ९१। ८। ९ ०“अक्षरात्‌ 


परतः परः) अन्यत्रार्सात्‌ कृताकृतात्‌ प्रभति श्रुतियोंमें ब्रह्मको कारण शक्तिते 
भो एयक्‌ कहा है। 23 


† सभी स्थानों में साया का निर्देश ' आयन्तु , कादाचित्क, शब्दों से 
किया गया है। इस का तात्पर्यं यही है कि वह पहिले न यो अत्र आई है। 
केवल सृष्टि के प्रा्कु'्ल में आने से इसे “आगन्तुक, कहा है। और आगन्तक 
होने से ही इस का अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया है। जो निर्विशेष था, सह 
समय में उसी ने एक विशेष अवस्था को घारण किया। इस विशेष अवश्या 
को-भ्रभिव्यक्ति के उन्मुख अवत्या को लक्षय करके ही ' आगन्तुक , शदद्का 
प्रयोग हुआ है। ब्रह्म पूर्णशक्ति एवं साया परिणानिनो शक्ति है। ब्रत्म 
निविशेष यह सविशेष है। क्योंकि जो पहिले निविशेष भाव से था उसोने 
एक विशेष आकार चारण किया है। ` आगन्तुक , होने से जैसे इस का 
अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया वेसे हो ब्रह्म इस से ' स्वतन्त्र, भी कहा गया 
है। शङ्कराचायं ने इसो लिये दो नित्य सत्ताओं का उल्लेख किया है। एक 
परिणामी नित्य और दूसरा कूटस्थ नित्य ( बेदान्तभ्ाष्य १११। ४ ) 
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४ उपनिषद्का उपदेश-- 


(२) एक आगन्तुक आकार धारण करने से ही त्रह्मपत्ता अपना अस्तित्त 
खो नहीं बैठती यह भी सली प्रकार समर में आता है। सृष्टि के पहिले जो ब्रह 
सत्ता थी वही तो सहिके गराक्कालमें सृष्टि के उन्सुख हुईं है! जतरा मसत 
अपना ' सत , खोइतो नहीं है । ्रत्मसत्ता को उठा कर फिर देखो ाग.' 
न्तुक आकार कहां गया। किन्तु आगन्तुक अवस्या के हटने पर भी अक्षत्त | 
की कोई क्षति नहीं वह वेखी ही बनी रहेगी । अभिप्राय यह है कि ब्रह्म.| 
सत्ता रूपान्तर थारण करने पर भी अपने अस्तित्व को अपनाए रहती है। | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि परिणामवाद और विश्वतेबाद सें कोई 
विरोध नहीं । अतएव परिणामत्राद्‌ को परित्याग कर देनेको भो कोई भरा 
बश्यकता नहीं । भाष्यकार दोनों वादों के अनुकूल हैं यह तत्व आगे रौ 
भी परिर्णुट हो जायया । | | 

९ । उप्यक्त समालोचना के पञ्चात्‌ अव हम शङ्कराघाये जी के es 
शहर के अट्वेत-बाद की भालों- दे) को समझ लेने के योग्य हुए हैं । ऊपर संक्षेप 
चना नाः . जिन सबं सिद्वान्तों का उल्लेख किया गया है, उन है| 
सहारे अब विस्तृत रूप से बिचर लेना चाहिये ३/ 

शङ्कर के श्गैतबाद का यथाथ तात्प क्या है! इन तो समझ चुके दि, 
Oo मिकओ ख न हैं। किन्तु सब लोगों ने ही जुनार 
कप मय पटक उस अत हर # इस का सामझरय किस : 
शो कठिन विवय है। जद क को समालोचनासे सन, लगाइये। ब 
पहिइतों ने न समक़कर सन्तमा ह ३ ही जणा 
के नाभ से यही वात फै ता राला अर्थ लिख भारा है। उन्‍्हों। 
मीक या सिथया कर कर ने आ 
उड़ा दिया है? इस £ 


वर्घात बात को १६ 
कितनो इद है इस आलोचना से सो सब भद्‌ खल जायगा। र 


हमारा 
दूढ़ विश्वास यही है क्षि शङ्कराचाये ने जगत्‌ एवं जगतङ्ञे उ 


वसत सत्ानही "हें ने तत्वदृशी वैज्ञानिकों की दृष्टि से भाष्य रघ 


को है। सुतरां यथार्थं तह 
» : + च्‌ शो | ई 
क को भांति उन्‍्हों ने बारम्बार केवल गी bh त | 


es 
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' अषतरणिक्षा ॥ ५५ 


एयं जगत्‌ यह दोनों बह्म से ' स्वतन्त्र, कोडे बस्तु नहीं हैं जो लोग इस 


शक्ति को लया शक्ति के विकार जगत्‌ को ब्रह्मते अतिरिक्त कोई स््रलन्न्न 
सत्त नस्तु समकते हैं वे भदुदशी. हैं ते अज्ञानी एवं सायामुरघ हैं #। शङ्कर का 
भ. जद्वेतवाद इसी म्रझार का है। 
तत अब बाल यह है कि शङ्कर ने जो सायाशक्ति या जगत्‌ को ब्रह्मसे स्व- 
प | तन्त्र कोडे वस्तुं सानने में निषेध किया उसका कया आर्थे है? यदि साया 
h | शक्ति बनो है और जगत्‌ भी है तो केवल उनकी रुवतन्न्न सत्ता का निषेध 

कर देने से हो क्या आहू तबाद्‌ ठहर सकता है? इस का तात्पय निणांय क- 
श) रने के पहिले शङ्करने इस सम्बन्धे किस किस स्यलसें क्या क्या लिखा है, 
जौ उसे उद्धत कर लेना हम आवश्यक समकते हैं । 


. पहले हन इख विकारी जगतूकी बात कहेंगे, तत्पश्चात्‌ यह जगत्‌ जिस 


पदर * a 

शक्तिसे उत्पन्न हुआ है, उस शक्तिका वणन करगे । 

| ~ _ 5 
५ क । जयत्‌ षया है? विविध नास रूपत्मक पदार्थांको लेकर ही जग- 

; 


4 च है । सभी पदरथ प्रतिक्षण परिणासको ग्रास होते हैं, विकारी हैं। अत- 
कि! १-। असत्ता में हो जगतको एव इन विकारोंको लेकर हो कायस है । शङ्कर कहते 
ग | अ अ अना हैं कि, यह विकारी जगत्‌ ब्रह्मसे “स्वतन्त्र नहीं ब्रह्म 

घात किस किस्‌ सत्तासे भिन्न इन जिकारोंकी स्त्रलन्त्र स्वाधीन सत्ता 
सलम नहीं है । ब्रह्मको ही सत्ता ब स्फतिके ऊपर इन वि- 


वठ र र 
कै „| कारोंको सत्ता व स्फ्ति संथा अवलस्बित है शारीरक भाष्य २। १ ॥१४ में 


ते x The purport is tbis:-This would not deprive the जा or 
जगत्‌ of their relxtive ( आरपेष्षिक) independence. They have a cer- 
tain independence in God, yet belong to tIl6 ०० ( पूण ब्रम ) 
And aot for the #०९. इसी भावसे शङ्करने जगत्‌ को आपेक्षिक सत्यं 
एवं ब्रह्म को परस सत्य कहर है। “ सत्यं व्यवहारिक आपेक्षिकं सत्यं, 
सगतृष्णिकाग्यन॒तापेक्षया उद्कादि सत्यं॥ अनृतं तद्विपरोतं । नतु परसाथे 
सत्य तत्तु एकसेव, शङ्कर ते० भ० २। ६। ३ “' ॒ God is the substance the 
only truly independentself existing being,to whom every particular 
reality is related asa dependent being. The separate object hss 


reality only as a partof the wloleupon whichit actsand by whioh 
it is acted upon. Dr. Paulsen (Introduction to Philosophy ॥ 
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द उपनिषदुका उपदेश--- 4 
शङ्कुराचायं बाहते हैंः-( प्रपञ्चुआलर्य ) हृडनए सर. । 
पत्थत्‌ स्वरुपेणतु अनुपाज्यत्वात्‌ू। जगत्‌ | 
जगतओे विकार स्वझूपसे अनुपारुष हैं। इस कथनका आशय कया 'निकला।| 
टोकाकार अर्थे करते हैं विकारोंकी स्वरूपतः निजको कोई स्त्रलन्त्र सत्ता | 
व रणूति नहीं # । ब्रह्मसत्तामें ही इनको सत्ता और ब्रह्मस्फुरण में हो| 
इनका स्फुरण है । शङ्कर ने वेदान्तभाष्यरमें कही दिया है कि विकार स॒बेदा | 
रूपान्तरित होते रहते हैं किन्तु उनके भोत्तर जो सत्ता अनुस्यूत अनगत | 
एक हो सत्ता विकारं में हो रहो है, उस सत्ताका कदापि रूपान्तर नहीं होता। । | 
अनुप्रविष्ट ई । इसी एक नित्य सत्तामें विकारोंकी सत्ता है । उनक्षं! 
अपनी कोई स्वाधीन सत्ता नहीं है। | 
गीताके उस दिख्पात २। १६ एलोकके भाष्यमें शङ्करणचाय ने हमें बत-' 


| 


( १ ) वेदान्त मांष्य में । 


(२ ) गीता भाष्य में 
रित होता है वा सिन्त भिन्न आकार धारणा करता 


रहता है। इस सतय उनका जैसा आकार देखा दूसरे छणमें वह आकार न| 

रद म मिलेगा और उस क्षणके पञ्चात्‌ वह आकार भी न र- । 

शा पु उ हेगा । प्रति मुहूतें उनके अकार बदलते रहते हैं। | 

झुतररां आकारोंको कोई स्थिर सत्ता नहों है। किन्तु 

तन नहों होता । अतएव इस अनुगत सत्ताके ही ऊपर उक्त सब आपकारों 

को चत्ता निसर है। आकारोंकी कोई भो स्वतन्त्र सत्ता नहीं ह! । इष 
स्थानम भो सिहु हो गया क्रि, ब्रह्मसत्तामें हो जगतको सत्ता है। 


« 7 9 
र # दुष्ट प्रातोतिकं नएमनित्यं यत्स्वरूपं द्वपेण अनुपाझ्यट्वात्‌ सत्ता 
= = रवात्‌” रल्रपरभा, टोका। इस दुष्ट नष्ट खरूप बालो बालका और एवं 


अर्थं उपदे द्‌ 
उपदंश साहस्रीको टोकामें देखिये, परर्परव्य भिचारिलयादृष्टनष्ट खः | 


नमस्‌ ।(२।१।९६)। 
“यद्विषया बुद्धिने व्यभिचरति तत्‌ सत्‌? 
व सबन्न दे बुदी सर्वेरुपलस्येते समानाधिक 


यद्विषया व्यभिचरति तद्‌ 
रखे ।””"सत घटः सत्‌ प्ट | 
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ला दिया है कि चिकार मांत्र निरन्तर खूपान्तः/ 


प्रत्येक आकार में एक सत्ता अनुगत हो रही है। उस सत्तासें कभी परिवः| 


अषतरणिक्का ` `` ` ६ 


श्वेताश्वतर ( १। ३ ) के भाष्यमें शङ्कर कहते हैं, “सब भांतिक्षे विशेष 

३ स्वेतारवर भाष्य मं म विफारोंकषे भीलर एक ब्रह्म सत्ता दी अनुगत हदो 

हर रही है। इन सब विशेष विशेष आकारोंके द्वारादृष्टि . 

सत्ता | आच्छन्न रहली है, इसीसे साधारण लोग उस अनुरस सत्ताक्को नहों देख 
SS 


ह | पाते # । इस स्यानमें भी यही निञ्चय छुआ कि बिकारमे अनुभचिष्ट अहर 
बंदा | सत्ता पर झी बिकारोंको सत्ता है। उनकी स्वतत्त्र सत्ता नहीं हैं । 
® a be से 
गत } तेत्तिपय २। ६ । २ के आाष्यमें भी इभ यही बात पाते ह । जगतके 
fi ४ तेत्तितीय भाष्य में... गणस झूपात्मक बिकारोंको स्वकीय स्वतरूत्र सत्ता नहीं 
षं ब्रह्म चत्ता्में ही उन्को सत्ता है †: 
५4 हँ k 

E शङ्कर सत्कायवादी हैं । उनका नत यह है कि क्षारणके बिना कार्य उ. 

र्क | _ ५ सकषा्यवादमें। प नहीं हो सकता । कायं अपने उपादान कारयानं 


ड ॒ हो विलीन होकर अव्यक्त था । जो अव्यक्त था, बही 
ता व्यक्त हो गया है। और कारण सत्ता ही. कार्योर्मे अनुगत होती है नहीं तो 


ड ॒ LL 
| र सन हस्तो इत्येवं सन्न । तयोबुटुघोघ टादि बु्िव्यभिचरति""नलु सदूबुह्िः ।, 
हैं| तथाच सतश्च आत्मनः अविद्यमानता न विद्यते, सबंत्र अव्यभिचारात्‌ ।- 
नतु येन सब सिद्‌ं जगद्बधाप्तं सदार्येन अचहयणा'““““मेतत्‌ सदाल्यं ग्रहन रुद्रेन स. 
र पेश” व्यभिवरति । “यह्‌ सत्ता सर्वत्र अनुगत एवं सदा एकरूप है। केवल . 
Fe | विकारोंमें परिवतेन हुआ करता है, क्योंकि उनकी कोई सत्ता ही नहों । 
| $ “तत्त ्विशेषरूपेणावस्थितत्वात्‌ स्तरूपेण शक्तिसात्रेण अजुपलस्यसान- 
त्वं ब्रह्माः? । उपदेश साहस्त्रीकी टीकामें ज्यों को त्यों यही बात कही गडे 
= -“सर्वष विशेषेष अस्तिताया अव्यभिचारात्‌ विशेषाणाज्ज व्यभिचारासाज्ञानु- 
त | तत्वात्‌ सन्सात्रमेवसत्यं, नहैतरूपों विशेषाकार इति सिध्यति, ( १९। १५), 
Cd नामरूपे सब बस्थे ्रह्मणेव आत्मवतो,,-तत्त्वदर्शीके निकट विः 
व | शब आकार धरण कर लेने सात्रसे कोई वस्तु एक स्वतन्त्र पदाथ नहीं बन ह 
ए, सकती । शङ्कर इस परसा दृष्टिते ही जगतको देखते थे। जगतमे उसको | 
उपादानसत्ता ही अनुगत है। किन्तु यह उप्रादान वा साया शक्ति भी प-- 
रमाथेतः निविशेष ब्रह्मसत्ताकी ही एक दूसरी अवस्या सात्र है। इस लिये 
जगते एक त्रह्मसत्ता हो भरी हुई है। और इसी लिये ब्रस्मसत्तामें हो ज- 
द गतकी सत्ता कहीं जाती है। | 


८ 
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प्र उपनिषद्का उपदेश--- | 
कार्य भी असत्‌ होते # । इससे काय, कारण सत्ताके ही अश्रस्था विशे 
मात्र हैं, न कि स्वतन्त्र पदाथे †। जो अव्यक्तावस्पामें था, वही व्यक्ता 
स्थार्मे आ गया, इतनी ही बात है । शङ्करको इस सोमांसासे भी इस जा. 
नते हैं कि, जगतूशी सत्ता अपनी कारण सत्ता पर ही निभेर है। भा 
कारण सत्ताने ही कार्यका आकार धारणा किया है। यघरथे बात यह हि 
जिसको 'कार्य” कहकर व्यवहार करते हैं, बह कारण सत्तासे भिन्न दूस, 
कोई बस्तु नहीं है। हम देख चुके हैं कि. शङ्कर ने 'सदुब्नक्म, को ( शि 
समन्वित ब्रक्को ) हो जगतक्ञा कारण कहां है, इस भावसे भो हस | 
पाते हैं कि, ग्र्मसत्तासें ही जगतको सत्ता है। ' | 
शङ्कराचायेके अत्यन्त प्रिय शिष्य, सुप्रसिद्ट वार्तिककार शमान्‌ झु 


र शवंराचायेने कहा है,--जगतमें जितने कुछ पदां द 
- ६ सुरश्वर। ते हो, ब्रह्मसत्तामें ही उनको सत्ता एवं ्रहनके रफुए| 
में हो उनका स्फरणा समझो {। ` Fr | 
ठपद्शसाइस्ज्ी नामक प्रसिठु ग्रन्यके भी अनेक स्थलोंमें शङ्करने ष 
तत्वका उपदेश किया है। टीकाकार रासतोथेने उन स्यलोंका अर्थ सुन 
रीतिसे खोल दिया है। हम उक्त र भी कतिपय प्रमाण उद्धत ब 
` “अपने चन्तव्यकी युष्टि करेंगे प्रकरण १४ श्लोक १० की टोकाने एवं १६ 
श्शो० ९ को व्याख्यामें परिडतवर रामतीथं जी ने कहा है--- | 
_ ` आत्तर और वाह्य प्रत्येक विषय ब्रह्मकी सत्ता व स्फति द्वारा आ' 
५राम्तीथे. शिंङ्गितहो रदा है । यह सत्ता और स्फ तिं ही आसा 
` का सवहQयहे। अवतता और स्फूतिं से व्यति 
बन कु सत््व्मवरकालोनस्य कायस्य अयते । यथा | 
5१ न गृच्ते”"स एव प्रसारितः प्रसारणेन अभिव्यक्तो ही 


एवस इत्यादि ( शारीरक् भाष्य = के निव्रति 
स्यात्‌ ( तेत्तिरीय भाष्य )। 0 ` ' 


` † “कारणात्‌ परमाणेतः“““व्यत्ि 
३।१।९४। | 
| हे dy = ° । 
f 30 पक भावानां न ततोऽन्यथा । 
: ब + 
'स्फ्ररासनषां गात्मस्फरणातोऽधिकम्‌, ॥ 
दक्षिणामूत्तिस्तोत्रवातिक । 
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रेकेण अभावः कायस्य, शारीरक सा“ 


छः 


खसवतरणिका ॥ पूछ 


विषय कहीं नहों है #। फिर कहते हैं जगतमें जो कुछ विज्ञार देख रहे हो, 
उसके भीतर ब्रह्मचत्ता व स्फूतिं ओत प्रोत है । अतएव विकारको छोड़कर 
सब विकार सागत्रके वीचमें भरी हुडे उस ब्रह्म सत्ता तथा स्फूर्तिका झनुस- 
मधान करना ही तत्वद््शोंका कतव्य है, †। इन म्रमाणोंसे सो यही मानना 
पड़ता है कि ब्रक्मसत्ता एवं ब्रह्म स्फतिके बिना, जगतके विकारोंकी स्यलन्त्र 


` स॒त्ता व स्फति असस्भन है । 


ऐतरेयभाष्य ( ५। ३) में शङ्कर कहते हैं, सभी पदाथ प्रज्ञान ब्रक्ष्ममे 
प्रतिष्ठित एवं प्रज्ञान ब्रह्मह्ारा ही परिचालित होते हैं टीकाकार ज्ञानासत 
यतिने इसकी ब्याख्यामें स्पष्ट निर्देश किया है कि, 
इस प्रज्ञान ब्रक्मषको सत्ता द्वोरा हो जगतको सत्ता है 
एवं जगतओ सब प्रद्ृत्ति ( क्रिया ) इसीके अधोन है । जगतको सत्ता और 
स्फलिं त्रह्मके ही अथीन है, किन्त त्रस्मको सत्ता व स्फरयणा अन्यके अधीन 
नहीं वह आटमसहिसासें नित्य प्रतिष्ठित है | । 

बेदाल्तदशेन २। २। ९--४ के भाष्यमें कहा गया है कि चेतनके अ- 
घिप्ठानवश हो जड़को क्रिया होती है, जहको स्त्रतः कोई क्रिया सस्भव 
नहीं । इस उक्तिसे सो यही निकला कि, जिसको सत्ता दूसरेकी सत्ता पर 
निर्भर है, उसमें निजकी कोई 'स्वतन्त्र, सत्ता ब क्रिया नहीं रह सकती + 

प्रिय पाठक, उद्धत स्यलोंका सार हमें यही विदित होता है कि, ब्रश्म- 


८ शानानृत 


सत्ताका अवलम्बन करके ही, समस्त विकार अवस्थित हैं एवं सभी विकारों: 
SI SD Ns लक 


असरा स्फ त्यंनालिङ्गितस्य वाह्मस्याभ्यन्तरस्य च उ झिखिलुभशब्यर्बा तू- . 
योश्च आत्मस्वरूपट्वाल ततो बहिरन्तरा किमपि अस्ति परमाथैतः । 
+ स्वाध्यस्त -सकलविकारानस्यत-सत्तास्फतिरूपः बिका ऐैपसदन अन- 
सरुथ यः» 
{ सदेतत्‌ प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌,। न केवलं परज्ञासत्तयेव सत्ताचच्वं 


प्रज्ञानाधी नसबात्‌०।”" प्रज्ञानस्य स्फरसग्रतिष्ठयोः ”"स्त्रस हिसप्रतिष्ठितत्वेन 
आश्रयान्तराभाबात्‌!? , 

+ उपदेश साहस्री ग्रन्थके श्लोक १९। ९। ९० में सो कहा है कि, “जह 
जगत्‌ आगन्तुक है । जिसका अवलस्बन कर जगत्‌ आया और ठहरा है; 
उसीको सत्ता व स्फतिमें जगत्की सत्ता व स्फति है? (रामतीथे ) 
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| 
६० उपमिषदूक्ा. उपदेश-- | 
के भीतर ब्रहमसत्ता आनुस्यूत्त हो रही है। सुतरां ब्रिज्ञारों में. निजकी कोई | 
भो खाधीन सत्ता वा स्फूर्ति नहीं है। ये जियका झवलस्यन कर उरे है | 
उसीकी सत्ता इनको सत्ता एवं उसीके स्फ्रण से इच का स्णरख सानना पे । 
. इता है । इनकी अपनी निकी न लो “स्घलन्त्र, सत्ता है और न 'स्बतस्त्र 
. स्पृत्ि दी है।ऊपर उद्धत किये हुये म्रमाणोंसे यही बात स्पष्ट चाल होती है। | 
परन्तु अब हमें यढ देखना चाहिये कि, इन बातोंका अभिप्राय क्या 

तरा नरी आत. है? इनिये। एक कारण-सत्ता ही नानाविध शाक्षार 
; चा हैक बात का कसा । इन्डी आकारोंको हूल एक एक पदा | 
सिच लाच दह ल मिस त 
पूति अनेक रूपों व नासोंसे निदि ते हैँ. उन इ र ना र 

सर दया दार्तवमें दर लत इधर गा ना 
र ए-यत्ता लुप्त हो जाली है? कदापि नह । सभी | 
विकारों के सध्य में एक कारणसत्ता अनुगत हो रही है। यदि | 
जाती, तो शाप कभी सो उसे कायों के व अनस्य र स 
कत्ते । परन्तु आप तो 'निःसन्द्‌ इ समक रहे हैं कि hs कै प्रहयान सः 
सत्ता, अनुगत-नु प्रविष्ट होकर विराजमान है 2 र हि { 
कला कि, विविध आकार कम € | अतएव तात्पय यह नः | 
अटल रखती है । यह कारया-सत्ता ही व्हती sl | 
' ख। जगते बिकररो के सम्बन्धमें जो बात है ै न 

२। जव “ नायाशक्ति ड है अगत्‌झे उपादान | 


५ 
९ 


_ 
+ 


डर 


प्र 
*> 


। बट 
= अर में दो भावाक रु ह 
अह्मक्े स्फ्रणा में ही भायाका स्फ्रया है। है 

फ्‌ [ 
तत 


पर, कायं ९००४ नमसे कुछ [प्र 

भो कुछ नदीं बचता ॒ 
€ 

काय कारयासे एकान्त भा 


न्त्रता को भूल 
क्र प्रलीयते’ ‘a t 
जमू, । ते”? । “कारण ( 
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शपतरशिका ॥ | ६१ 


8. 
तत्तिपैय २। ६।२। भाष्यमें लिखते हैं“ ब्रह्माको सस्तामें ही मायः- 


' प.| (१) तेत्तिरीय भाष्यमें । शक्तिको सत्ता है । बह ब्र्मसत्ताकी छी आटमभल है, 


[] vr { 

नी श्रह्मसत्तासे 'स्वलन्त्र भावें मायाकी सत्ता नइ है । किन्त 
हे! ब्रह्म-मायाशक्ति से ' स्वतन्त्र है # । हट 
यही वात जयोंक्नी त्यों वेदून्तभव्य (२। ह्‌ 
i ९४ ञे 
य ps TE १ ०55 ) में हु है, 
हार | (३ वेदान्त भाष्यमें । र अं बाजभूल सायाशाक्ति वा प्रकृति देशव एकी 
र ॒ ही एक मार आत्मभूल है । क्योंकि यड ब्रह्म पी सतासेः 
| एक बार ही ' स्वतन्त्र? नड़ीं है 


| त है । परन्तु ब्रह्म -इस मायाशक्तिते अवशय हो 
' स्त्रलन्त्र , है +। टीकाकारों गो सें ि 
~ | oe | A रोने भी इन प्रसाणोंझी व्यापा कहा है फि, 
है , पारणासिना शक्ति होनेसे, अपरिणानी ब्रक्म के सहित एक वा अ- 
गे | का भिन्न नहीं हो सकती । किन्तु इख शक्तिशो ब्रह्मसे एक 
ने बार ही सिन्त , भो नदीं कह सकते; क्योंकि व्रह्मते झलग 
.. | इस शक्तिको. स्वतन्त्र सत्ता नहों है स्फुरण भी नहीं है ब्रहम दी इस भाया: 
4 शक्तिका अधिष्ठान है। सुनरां ब्रह्म-मायशक्तिप्ते 'स्वत॑न्‍त्न, है।। ः 
. |. अङ्क भगवान को इन बातोंका भो तात्पय समक लेना आवश्यक्ष है। 
हे द मायाको दोनों स्थानोंमें टोकाकारोंने जैसा लातपयं निकाला ड़ 
. | सत्ता दे इस कथन 5 । ड रि | 
है रह कपन का सो संक्षेपसे लिखा जाता है । साया शक्ति परिणासिनी 
शाक्त वा जड़ शक्ति है। यह ब्रह्मतत्तकी हो एक 
अरगन्तुक विशेष अवस्था सात्र है। इस कारण ब्रह्म हो सायःशक्तिर्ना अ- 


। 
& 


~ fh ~ क 
| # ˆ यदा आत्मस्थं अनभशिव्यक्तो चामरूप व्याक्रियेते, सदा न्ामरूप ' 
; | आत्मस्वरूपापरित्याभेनेव" “व्याक्रियेते । तत्‌ नानल्ूपव्याकरखं ` नहि शात्स-: 

Ze | . ~ ~ 
नोऽन्पत्‌ अनात्मभूलं तत्‌ ॥ततो नामरूपे सत्रीबस्ये ्रस्मशेत्र आत्मवती । न ब्र्क्ष 
० तदार्नकम्‌।ते तत्प्रत्या्याने निराकरण न स्त एव, इसि तद्‌रत्सङ्गे उच्येते) । 
† ङशवरस्य आत्मभूते इच नासरूपे तर्वान्यत््वाभ्यासनिर्वचनो ये संसार 
\ थे -त) पि 
अपश्चु्जभूते सर्वज्ञस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च“अमभिलप्येते, ताक्ष्पा- 
सन्थः “स्वतन्त्र, इेश्वरः” । १। ४। ३ भाब्यमें भी है--" अब्यक्ता हिता 
भाया तत्वान्यत्वाभ्यां निरूपयितुभशक्यट्नात्‌ > । , 
{ चिद्ात्मनिलीने नामरूपे एत्र वोजं“नगमरूपयो रीश्वरहव्ं धक्तमशक्यंः 
लड्सवात, नापि इेशबराद्न्यत, कहिपतस्य पु यक्तत्तारुफ त्यो रभावात्‌ », 
( इसे ` करिपत ? क्यों कहा, सो फिए देखा जायगा 
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| 
धर उपनिषदुका उपदेश--- | 
| ह ४ | 
सिष्ठान है # | बांस्तमें माया ब्रह्मते एकान्त भिन्न “न्य, नहीं है अबा 
तन्त को वस्तु नहीं है। ब्यॉकि यद त्रहमपत्ताका ही श्रवजम्बन कले 
स्थित है, यह ब्रत्त्त्ताकी ही एक विशेष बस सा है। इससे अहासत 
में ही इसकी सत्ता सिद्ठ है। किन्तु यह परिणामिनों शक्तिं वा जड़ शक्ति 
इस लिये यह शक्ति और ब्रह्म दोनों अभिन्न वा एक भो नहीं हो समते। 
अतएव ब्रह्म इससे "स्वतन्त्र? है । ऐता होनेते पाठर देखे कि बात यह नि 
कली ब्रह्म अपरिणामी आर साया परिख़ानिनो है। भो साया निवि 
ब्रह्मतत्ताका हो एतत विशेष आकार सात्र है † । किन्तु एक अवस्या विवे 
उपस्थित होनेसे हो क्या, कोई एक “स्वतन्त्र, बस्तु बन गई ? ऐ थो कभी नहं 
हो सकता । जो ब्रह्म त्ता को ही एक विशेष अवस्था है उसकी सत्ता ब्रह 
संत्तांते अलग कदापि नहीं मिल सक्तो । छततस्ती स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं, } 
. लिये ब्रह्म घत्तामें ही उत्को सत्त! स्वीकृत हुदै है । 

गा । पाठक देखें, उपयुक्त विचारोंसे जगत्‌ बा सायाशक्ति उड़ नहीं गई। 
साष्यक्ञार भगवान्‌ श्रीशङ्कराचायं जीने केत्रल यही गी! 
सांसा करदो कि, जो सत्ता, विकारों में अनुस्युत है 
रही है वह विज्ञारोंकी 'कारण-सत्ता,के सिवा और कुछ नहीं है। और यह प 
णाभिनी 'कारणशक्ति, भी-निविशष ब्रह्मसत्तासे व्यतिरिक्त अन्य कुछ नहीं । 

+ यह आगन्तुकः है, यह व्याचिक्रोषिंत अवस्या है ( सुर ४ 
(१॥१५) ग्रह्म इससे स्वतन्त्र है। इसोसे अधिष्ठान है । चेतल्यस्य तिं 
स्वेन, जगदुभिजवत्वेन च तस्य सत्यतबात्‌ अिष्ठानो पप ततः, आनन्द गिरि । 

t सष्टिके पहले यह इस भावसे न थी, तब तो यह ब्रह्न में ड 
भावसे थी । ब्रह्म नित्य और निविशेष है । सष्टिके प्राक्काले, लिविंग 
अह सत्ताने हो एक विशेष अवस्था सृष्टिको उन्सुखाअस्या चारण की । स 
रा ब्रह्म निर्विशेष सत्ता, और भायए सविशेष सत्ता है। ब्रह्म कूटम्थ £ | 
हितम्‌ ेदान्तभाष्य ९। दन्तु परमाधिश् 'कूटस्यनित्यं “सब विकि 

2" १।४॥ ग 
नतु CG जा शब्देन जदयते ल्यं छ 
५ » डका सत्ता दोरा ही ब्रह्मंसत्ताकी सू. 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ब्य सिद्धान्त निकला । 


न] 


शबतरणिकां ४ ६३ 


उदुध॒त अंशोंका लाट्पय या झिद्दान्त यहो है कि, ब्रह्मकी छी सत्ता व स्फः 
रया-जगत्‌ और जगत्‌ के उपादान सायाशक्तिमें अनुप्रविष्ट हो रहे हैं । अत- 
एव ब्रंह्लक्ती सत्ता ब स्फरणासे स्वतन्त्र रोति पर, भाया. और जगतको कोई 
ते “स्वाधीन, सत्ता या स्फुरण नहीं है । ः 


| 
| 
| | 
गी | ` अन्न अधिक भाष्य व दीका उद्धत करनेकी आवश्यकता नहीं है। सभी 


हि | . इस सिद्वान्त को सनमे रखने से शङ्करका अङ्वैतबाद्‌ बिना कष्ट सनक मे 
शो. एक विशेष आकार धारण करने आ जायगा । सब्र आंणोंको एकत्र कर लेने से अद्रेत 
है से) बस्तु अपना ईस्रतन्त्रता द्रा दुका यथार्थः तात्पय इस प्रकार जाना गया कि, एक 
है ॥ 3०-८४ विशेष अवस्थान्तरके उपस्थित होने पर भी, किसी वस्तु 


का निज स्वातन्नरय नष्ट चहीं हो जाता । घट -मृत्तिकाकी हो विशेष अब- 
स्या सात्र है। घटरूप एक आगकार-विशेष उपस्थित होनेसे, क्या सत्तिकाको 
' स्वतन्त्रता कहीं चली गई ? यदि ऐसा ही हो, तब तो यह .भो हो सकता . 
है कि, जो मैं इस समय, बैठा लिख रहा हूं, वही में जब कुछ देर वाद्‌ चुनने, 
लाऊ गा, तब भुमण कालमें में एक नवीन “रुवतन्त्र, ब्यक्ति हो जाऊंगा! . 
| ऐसा कभी नहीं हो सकता # । ठीक इसी प्रकार ब्रक्मसत्ता भी अपने आपको 
मल नहीं जाती । त्रह्म-पूर्ण ज्ञान व पूणो सत्तास्तवरूप है। इस निर्विशेष सः 
त्ताका जब एक ' आगन्तुक , | अवस्था विशेष-सगोन्मुख परिणस-उपस्थित 
होता है, तब क्या उसको स्वतन्त्रतामें ` कोई हानि हीतो है? कभी नहों। 
और जब जगत्‌ अभिव्यक्त ढो पड़ा--जब उस आगन्तुक परियाभिनों 
सत्तासे विविध नान रूपातसरु विकार ुए- तख भी कया उस प्रत्मसत्ताको 


SENSIS NE me 


मिलतो है! अपात्‌ सब निकार में अनुस्यूत परिणानितो शक्तिके द्वारा, अ- 
परिणामिनी ब्रह्म क्ति भो आभास पाया जाता है। क्यों कि, सायाशक्ति-- 
निर्विशेष ब्रह्मशक्तिकी ही विशेष अवस्या भात्र है। “नहि विशेषद्शेनसा- 
ग्रेण वस्त्वन्यत्वं सवति, स एवेति प्रत्यभिच्ञानात्‌,, ( बं दान्तभाष्य ) हे 
.. # शद्धरने यही दृष्टान्त यों लिखा है--“न च विशेषद्शेनसात्रेण 
वस्टवन्यट्बं भवति । नदि देवदत्तः सङ्कोषितदृस्तपाद्‌ः म्रसारितहृस्तपादुश्च 
पवल दृश्यमानोऽपि बरत्वन्यतबं गच्छति,...स एंवति अरय रा 
चेदान्तभाष्य' २। १। ९६। 

. + भाष्यकार इसे ' व्याचिकीषित अवस्या, कहते हैं, ( मुरडक्त ११ १। 
८) ' ऋव्िद्यायाः सगो न्मुखः कश्चित्‌ परिणासः, रत्नप्रभा । 
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ड उपनिषर्दूका उपदेश-- | 
j 
| 


स्वतन्त्रता लुप्त हो गई ? कभी नहीं। यथार्थे ततत्वदर्शोजन इसी भांति जगत 
ब्रह्मसत्ताको देखते हैं । किन्तु जो तरबदर्शी नहीं.--जो साधारण लोग | 
चे भी क्या जगतुमें इस प्रज्ञार ब्रह्मसत्ताका दुर्शेत् पाले हैं # ? कभो नहीं।| 
वे तो जागतिक विशञारांको हो संब समफ कर उन्होंमें ब्यस्त या सस्त हो | 
पडते हैं, बिकारोंको ही सत्य सान बेठते हैं । वेदान्तभाष्य ( २। १। १४ )३ 
शङ्कर कहते हैं,-” जो अन्चानो हैं, ते इस जगलो हो ` सत्य, ससे 
हैं, । अर्यात्‌ जगत्‌री स्रशोय ' स्वतन्त्र, सत्ता है यही मानते रहते हैं। 
` और ज्ञानी लोग जानते हैं कि, यह जगत्‌ “ असत्य , है। अयोत्‌ इस जग: 
त्‌ी कोई “ स्रतन्त्र, सत्ता नहीं, ब्रह्मी ही सत्ता ओर स्फरसा इस जगत 
अनुस्यूत हो रहे हैं पाठक, इं विट्ठान्त दूरा क्या जगत्‌ डड गया ? 
शरी शङ्कराचार्यकी य॒ क्तियोंका अभिप्राय यही है। इस अज्ञानी संसारी लोग 
हैं इम संसारके पदार्थो का दशन ब ग्रहण विपरीत रूपसे करते हुँ । प्रत्ये | 
प्ृदायेके सध्यमें-प्रत्येक विकारके भी तर -जो त्रस्स सत्ता वा कारणासत्ता प्रविष् है, | 
SN र Fy कर ड हम संसारके सम पद्णथो'को एश 
ग्रहण फरते-प्रतिक्ष गा रिबतिं oo क i 
ए पारबतत होते रहते हैं। हम इन्हीं आकारोंको देखते 
33 उप सत्य कारयासत्तासे सवया अनभिज्ञ रहते हैं। इसोको शङ्र स्वामीने 
चमज्ञान माना है । तत्व f ते भनें कर स्त्राम 
Se रजन ऐसे ससमें नहीं पड़ते। चे समभते हैं हि 
पदाथा या आक्रारोंकी स्थिरता नहीं, थे नियत परि i | 
इस समय जैसा रूप वा आकार है बह दररे बीस कै ल ह्वा । 
इग सब विकारो भीतर जो है दूषर समय वेसा न रहेगा † । किन्तु 
| 5 त तउ पतै उद्योहो चणो लो "एक अनुगत 'सत्ता, है, उसीको ज्ञानो लोग 


# * यद 
७ यावद्धि न सत्यात्मैकल्वप्रतिपत्तिः ताथ 


बहिन कस्यरि रु i 
प्रतिपद्य ९ त्पद्यते, f विकारा नेवत ०9००० 
तै। वेदान्तभाष्य--२ । १। १४ रे 
t विवेकिभिदिश Te 
| ने दृष्ट तच्चातो de 
दयोग्यतासतबात्‌ ““तच्च न चञ्चलं नाशग्रायं वत्तंसान क्रा लेऽपित- 


` 'शशग्रस्तं, नाशादूध्ब हि 
तस्य के FE च ससत्व सेश्रोप गच f 
तेन नहि दारका, ३।३२ ei 


त्‌ |७०७००७७०७७, ब्यवह रेप अनुत' 
शात्मात्नीयभावेन सर्वो जुः |. 
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अवतरंणिका ॥ | ६५ 


एक सात्र सत्प एवं स्थिर वस्तु सानते हैं । इख सत्ताक्षीं श्वतन्भंताको कभी 
भी नहीों भूलते । परन्तु अज्ञानी साधारण जन इसे भूल कर अस्र नाम 
रूपात्मक्ष विकारोंमें ही पछे रहते हैं। ज्ञानी और अक्ञानीमें इतना ही 
पार्थेक्य है । अञ्नानी लोग दिफारों एवं विकारोंमें अन गसँ सत्ताफो एक एवं 
असिं संसृष्ट यमभ्क्ररं केबल िकाररोंमें हो निसर्न रहते हैं, उनको 
रु्तन्ध, स्वाय दस्त सांन शेतेहेँ। और उस कारया-सत्ताको सदया 


.सुलजाते हैं #। ऐसा खस जानो सद्दाट्मा जनोंक्षो नहीं होतां! उनकी 


दृष्ठिसे तो एक्क सत्ता ही जगसके विशारोंमें दोख पएतो है, इसी 
सत्तायो सहारे सख विकार आश्ररिित हैं। जो असतं था शून्य है, बह 
कदापि सिक्षारोंमें अनस्यत नहों हो सकता, सुतरां चस सत्तानें छी 
विज्ञारोंक़ा अस्तिरब है| सार्पे यह कि, चिकार "निरन्तर खश्ञुल हूँ 
ये स्सलन्त्र स्थाधोन वस्स नहों हो सकते । अप्र जो खात जगंसेके सम्बन्ध में 

ही गए, बही जगत्‌ के उपादान भायाशक्तिके सम्घन्धर्मे भो समकनो चा-* 
हिये । अञ्चानो लोग छी, सायाञक्तिको ( सांरयको प्रकृति? दा नयाये 


, ' परमाणु ? को भांति ) एक स्ंलंन्त्र, स्वाधीन बस्तु समफते हैं। किन्तु तरं 


+ झुषयाकी स्वंतन्त्रताको भूलकर छार सुकुंटं कुंडलं इत्या दिको स्वतन्त्र 
बंस्तु मानना हो सहा्चम है । “अतर्बद्शी चित्तसात्मट्देन प्रतिपन्नञ्चित्तचः 
समसनुचलिसमारनानं सन्यनानस्तरमाञ्चलिसं देइाद्‌भूतमाट्मानं सभ्यते, 
सायए्फ्यकारिकाभाष्य ३। ३८। 

† “नच शंसतो शचिष्ठानरवमारीपितानुंयेचांभावातँ, संदनुयधात्तं खं. 
तोऽधिष्ठानतवमेष्टव्यम्‌„ प्रात्मनस्तु सबकरुपमासु अधिष्ठानाकारेया स्फंरणा।- 
कोकारात्‌, आननन्‍द्गिरि सर० का० ३। ३। “कल्पितानां ्राणादिभवानां अ- 


` घिष्ठानसत्तया सत्वेन, म सत्ता शवकंप्यंते, (३। ३३) अधिष्ठान सत्ते ही 


इनकी सत्ता है, इससे ये कल्पितं, कहे जा सकते हैं। “स्वरूपेण अक लिपतस्घ 
संसृष्टरूपेण कल्पतस्ब सिष्टम्‌”। अज्जोनी लोग स्त्र अनुगल सत्तांको स्बलन्त्र- 
ताको भूलकर उसे विकारों द्वारा संसृट जानते हैं, अयास्‌ सत्ताको हो ब्रि- 
कारी मानते हैं । यही खन है । एस प्रकार आनी सोग बद्धिके विकार 


` झुखदुःखादि द्वार झात्माको हो सुझी दुःखी आदि सनक बैठते हैं । 
- छः 
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३4 उपनिषंदुका उपदेश--- | 


दर्शी कहते हैं, वह निर्विशेष ग्रह्मचत्ताकी हो # एक आगन्तुक अवस्था वा 
चरिशामिनी सत्ता.सात्र है, न कि अन्य कोई स्वतन्त्र बस्तु । वह ब्ह्मसत्ता 
की ही परियाभोन्मुख शवस्या है, ब्रक्तसता ही उसमें अनुस्यूत है। यहो। 

शक्करका सिद्दान्त है । ; | 

य । शङ्क्राघाय ने केबल उस ' स्वतन्त्रता, को थातको लेकर हो सांस 

उस्म और बेदाल में. कै सोथ विवाद बढ़ाया है । वेदान्त भाष्य ( ९। २।२२)' 

'बिरोध कहा ह में खांझ्यदालों को लष्य करके स्पष्ट हो लिख दिया है क्षि 

“यदि आपकी ' प्रकृति ' तन्त्र कोई पदां है, तो उसी में हमारी आपति ' 

है। और यदि आप भी हमारी स्वीकृत झस्व्ररर्त्र ' अव्यच्छश्क्ति' को 
भाति, प्रकृतिको ब्रह्म से “स्वतन्त्र, कोई बस्तु नहीं मानते, तो हमारी 
आपत्ति नहीं,, † । सांप वाले प्रकृतिको, पुरुषसे निलान्त 'रवतलु्न्न, समका 

हैं। फिर उसे 'सत्य, भी कहते हैं और ध्यानादि द्वारा लेय, भो वतलाते | 
हैं। इधर शङ्कराचायं. भी प्रकृतिको स्वोकार तो करते हैं किन्तु उस की स. 
त्ताको ब्रह्मसत्ता से भिज-स्व॒तल्त्र-नहीं मानते । उनक्षा उपदेश है कि, वह 

जब निर्विशेष ग्रहमसत्ताका ही एक सृष्टिकालीन आकार विशेष ( सर्गोत्मुत 

परिणास ) भात्र है, तब ब्रसमसत्ता से व्यतिरिक्त उसकी 'स्वलन्त्न, सत्ता बहा 

रही ? और जिएको पनी स्वतः सिद्ठ स्वतन्त्र सत्ता नहीं, वह “सत्य, नहीं, 

क्रल्पित है {। इसलिये प्रकृति “सत्य, भो नहों । और शङ्कर एकमात्र ब्रह्म 


| 
. * निर्विशेष ब्रह्मसत्ता-अचल, कूटस्य, अपरिणाभी है। न 
इस सत्ता को हो परिणासोन्मुख अवस्था अङ्गीकार करली जाती है । किं 
उसके द्वारा इसकी सरुथसन्त्रताकी हानि नहीं होती । परिणानिनी जव 

द्वारा स्वातन्तरपकी हानि होना मानना भन है। ' चि शे 
, भन है। "स्तो नियिकल्परफरगोए 
समारोधितसंसृष्टाकारेण भमविषयत्वस्‌ ५ । ल्‍ eR 

† “नात्र प्रधान नाम कि 'स्घतनन्ं > 

पदेश उच्यते । क्विं सहि ? ड FD अल. 
ह ' याद्‌ प्रधाननपि कहप्यभानं शरपविरोधेन अव्याः 


+ ¢ Sa > . ° 
र यत्रिश्चिलं प न व्यभिचरति, तत्‌ सत्यम्‌ „सै तिरी 
' | म तिक्षा आकार, तो चिरस्थायी नहीं । कद ५ 
४ सृष्टिक ब्रह्म 
काका हि RS 
इशाकार रहती है। सृष्टिके मराझलसें एक विशेष आकार बा । फिर उरी 
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- कुताद्शब्द्ाच्यं भतस दमं परिकल्प्येत, कर्प्यताम्‌,, । [ 


वतरणिका॥ ४ ६3 


को ही सुर्य लेप, वस्तु वललाते हैं। प्रकृति प्रभति पदाथ मुख्यरूपसे 'ज्ञेय 

नहीं हो सकते । किन्तु शङ्करने यह भी स्पष्ट कह दिया है छि, प्रकलि ्र- 
सुति पद ब्रह्मको जानने के उपाय सात्र हैं । “ विष्णके परम पद्का दशन 
करानेके ही लिये अव्यक्त, निर्देशित हुआ है,, #। वास्तव सें सांड्य वालों 


के साथ शङ्करका विरोध नाम मगन्रको ही है, यही इसार! विश्वास है । 'प्र- 


लुलि, शब्द उच्चारण करते ही सांख्य को प्रकृति मनमें आ जातो है एवं सां: 
झ्य-सतमें प्रकृति पुरुष चैतन्यसे "स्वतन्त्र, वस्तु है। इस स्वतन्त्र शब्दके दी. 


कारण शद्भराचार्य उक्त प्रकृति शब्दको ग्रहण करने में अप्रसल थे। इसी लिये 


वेद्न्तद्‌श न प्रथस अध्यायके चतुर्थपाद्में तथा अन्य स्थानोंमें भो इस प्रकलि 
का खण्डन किया है । इन स्थानों सें यथायेमें प्रकृति खसिउत नहं हुई है 
केबल 'स्वतन्त्र, म्रकति का ही खयउन हुआ है। अयात्‌ उन्होंने जगत्‌ को 
उपादान शक्ति 'प्रङ्ति, को स्वीकार किया है । किन्त उन का यह उपदेश 
अवश्य है कि, प्रकृति वा जगत्‌ कोई भी ब्रह्मसत्तासे एकान्त “स्वतन्त्र, नहों 


ने जगदाकार धारणा किया। प्रलयमें यह आकार नहीं रहता, सुतरां “असत्य' 
है । चिर स्थिर ह्ली सत्य कहा जायगा। “यज्ञ स्यतः सिट्ठु तत्‌, “कहिपतस्‌, 
रामतीर्थे । असत्य कहनेसे अलीक समकना ठीक नहीं । शङ्करने अलीक और 
असत्य में सेद्‌ साना है। आकाशकुखुन, सृगतृष्णा प्रभुति अलीक पदार्थे हैं । 
इन पदार्थो को तुलना में जगतको शङ्करने 'सत्य, कहा है। इसलिये शङ्कर 
सलमें जगत्‌ अलीक नहीं । शक्ति भौ सिथ्या नहीं « तत्तिरीयभाव्य देखो 
२।६।३। केवल ब्रह्मरे सन्मुख ही जगत्‌ 'असत्य, कहा गया है। 

# “किष्णोरेव परमं पदं दृश यितुभयसुपन्यासः, चेद्‌न्तभाष्य्र १ ४ ।४ । 
हमने यह सब ममे वेदान्तभाष्य ९१। ४। ४।९ से संग्रह किया है। इस भाष्य 
सें. ग्रसति का खणंडन हुआ है, यह बात सनमें आ सकती है, किन्त 
इसने जो कहां, उस की ओर लक्ष्य रखने से निश्चय प्रतोत होगा कि, शङ्कर 
प्रकृतिकी स्वतन्त्रताका छी विरोच करते हैं । और उपयुक्त प्रणाली से प्रकृति 
को सत्य व ज्ञेप भी नहीं मानते । यहो सांरूय और वेद्ःन्त में बिरोध है । 
ब्रस्तुतः अत्य झूल विषयमे विरोध नहीं । 
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६६... उपनिषदुका उपदेश--- 


है। यही शङ्करका सिद्दान्त है #।' 
ङ। उपदेश-साहस्तरी ग्रन्थ में सायाशक्तिकी इस स्वतन्त्रता के सम्यन्चा 
दर्षेण के वृष्टन से भदुवैद-. 7 * बड़ी अच्छा हुष्टान्त दिया गया है । इख दृष्टा 
बारकोन्पास्ा, ट्टाराशङ्कर के झहूतवाद्‌ ्ञा अभिप्राय भी सहज्ञ व| 


| 
| 
है। परन्तु ग्रति व जगत्‌ दोनों “आगन्तुक, हैं, इससे ब्रह्म दोनोंसे रतन 
| 
| 
| 
| 


सुन्द्र रीति सै समझ में झा जाता है । इस कारण उस का लिखना हर 
झावश्यक ससकते हैं । दिये । 
सन्मुखवर्ती दृण सें इनारे सुख का प्रतिविम्ब दोख पड़ता है। * | 
वाला मुख हमारे मुख से कुछ विकृत छै । दपंणा के कांच एवं आन्य झी घर|. 
तेक कारणों से वह किल्लित्‌ बिगहा भी हो, तथापि वह हारे सु खद सिवा | 
अन्य झुछ नहों है। दृपेणस्य मुख को अपनी कोई ' स्त्रतल्त्र? सत्ता नहीं 
है, हमारे ( ग्रोवार्थ ) सुखको छी सत्ता व स्फ्रण पर--द्पेंशास्य सुख बौ 
चत्ता व स्फुरण अवलस्बित है । हमारे मुख की सत्ता व स्फारणा के चिना, 
दृपणस्थ सुख को जंब स्लन्न्र सत्ता व हफरया गहीं है, तर ज्ञे एक है 
` अन्त्य , कह सकते हैं । क्योंकि जिसकी स्वाधीन सत्ता हो नहीं वह || 
व्रशय असत्य माना न । क्निन्तु इतना होने पर भी उसे ' सिथया, ! 
कह कर एक वार हो उहा नहीं सकते † फणा में | 
का प्रतिबिम्ब पढ़ा है इस (वन रे का | 
व दहन हे । यहां पर और भी i 
-——— DM NE न्न सत्ता , नह किज्लु हमारा सुख | 


3 इने प्रथम रूएहकी अवतरणिका सें ह द्खानेकी चेष्टा की है हि. 
सांखुपने जो प्रकतिक्ो स्वतन्त्र प है यो क्‍ 
| न्त्र पदार्थ कहा है, सो बे 

तन्य के संयोग भिसा जब प्रक Xb हे 


Fo मा ति 2 को नहीं प्राप्त हो सकती, प्रकृ 
ME च सृष्टि हो ही नहीं सकतो, तब सांख्यक्ी प्रकृति 

व "पत्ता, वाली यात बतत भात्र हो है। इस विषय में षि 4 
ल इच्छा हो तो प्रथम खण्ड देखिये ॥ र 


॥ 


जाता है तब बह “ञ्लीक, नहीं 
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अवतरणिका ॥ ६्ट 


न्त्र ही बना रहता है #। आप दपंण को अले तोड़ डालें वा दुपंरास्यमुख 
सें कुछ भो करे, उस से हमारे सुख को कुछ भी क्षति दृट़ि नहों हो सकती । 
इस दृष्टान्त को सहायता से शह्वेतवाद स्पष्ट ' ज्ञात हो जायगा। य- 
दपि सायाशक्ति ब्रक्तसत्ता को अपेक्षा किङिचित्‌ बिकृत ( परिणरनिनी ) है 
लयापि बह ब्रह्मउत्ता से व्यतिरिक्त कोई स्वतन्त्र पदाथे नहीं है । किनल 
वह अलोक भों नहीं अथच व्रसमसत्ता उस से ' स्वलन्त्र, ही बनी रही । 
शर है कि ऊपर लिखी हुड बातों से पाठक्ष सहाशय अट्टैतवाद्‌ का य- 


, यार्थे समं समझ जादेगे । 


१० । बहुत सउ्यानों को धारणा यही है कि शङ्करचाय ने जगत्‌ को अ- 
राङूर-मत में जगत वा जगत शोक व असत्य ही साना है। इसने ऊपर जो आा- 
का उपादान अरोक नीं। लोचना की है उस से कुछ तो सर्ने अवशय ही खुल . 
गया है । किन्त यह विषय अति गम्भीर है । इस लिये इस चिस्तारपूवंक 
फिर भी कुछ बिचार करते हैं। इसारा तो यहो टूढ विश्वास है कि शङ्कर 


` से किसी भी स्थान में जगत्‌ एवं उसको उपादानशक्तिको अलीक कह कर 


उष्टा नहों दिया । तब उन्हों ने निःसन्दह अनेक स्थलों में जगत्‌ के सम्बन्ध 
सें असत्य सुषा कल्पित आंदि शब्दों का व्यवहार किया है । इन सव शढदू 
प्रयोगों को ही देख देख कर सम्भवतः अनेक लोगों को विपरीत धारणा 
हो गदे है। किन्तु यह बात क्या बास्तब में सत्य है | -शङ्कर ने क्या य- 
थाथे ही जगत्‌ को उड़ा दिया है। 

ब्रह्म निरवयव एवं सब प्रकारके विकारसे वजित है। और यह जगत. 
सावयव. एवं विकारो है। व्रक्मचेतन. शट्ट एकरस है। 
ओऔर यह जगत्‌-अचेतन अशहु अनेक रख है। ब्रह्म सब 
भांति के विशेषत्व से शल्य है। और जगत्‌-विशेषत्त्र युक्त है अब यह 
देखना चाहिये कि निएवयवब चेतन निविशेष, निविकार ब्रह्म से यह सा- 
ययव जड विशषत्ब यक्त विकारी जगत्‌ किस प्रकार प्रादुभोल हुआ ! इस 
बात में कोई सन्देह नहीं कि यह इन्द्रजाल को भांति एक वष्टा विस्मथो- 
त्पादूक व्यापार है ! किन्तु तो भी इस विषय की यथाशक्ति सीसांसा क- 


अद्वेतवादकी विशेष आलोचना 


रना आवश्यक है । शङ्कर ने इसको केसो मोमांसा की है! 


Sh IP Ss NRT RT 
ॐ “ तस्माच अन्यत्‌ सुखंस्‌ ,-राग्ती्थे । 
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52 उपनिषदका उपदेश--- 


Ee Be | 
उन्‍्हों ने ब्रह्म को जगत्‌ का निर्मित्त कारण एवं उपादान कारण जे | 
साना है | ब्रह्म जगत्‌ का निमि कारण हो सकता 


रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण निस्ते ड 
एवं उपादानकारण भी दे। छ। जैसे छुस्भकार घटका निमिस कारण है, झुर्भकषा। 


रबतन्त्र रहकर ही सृत्तिणा अल ग्रभुलिके द्वारा घट निर्साणक्ता कत्तो छुआ क. | 
रतां है। इसी भांति ब्रह्म भी स्वतन्त्र रहकर किसो उपादान हारा जगतश्च 
निर्माण करता है।यह बात समकनेपें कोई गड जड़ी नहीं हो सऋती। निल 
ब्रह्म जगतक्का उपादान कारण किस रोतिसे हो सकता है? यह जगत्‌ ण 
लड़ है, दिकारो है, अचेतन है। इसलिये इसका उपादाच-जिससे जण 
सत्पञ्ष हुआ है,--वह उपादान सो अवश्य हो जइ, विकारो और न 
होगा। चैतन्य ब्रह्म ऐसा उपादान दयों कर हो सकता है ? अन्यच्च शह 
स्वामी कपर जादूगर हैं कि अस्त!च्य साधनमें उद्यत इए ? उन्होंने त 
हो जगत्‌ का उपादान कारण बतलाया है # । 


ॐ चेद्रन्त दर्शन १। ४। २३-२६ सूत्रोंके सांष्यमें ब्रह्मकों निमित्त एं 
उपादान कारण बतलाया है । २६ बे सूत्रके भाष्यमें-* त दात्मानं स्वयभकुरुत' 
यह श्रुति उद्धत है। इसका अथे लिखा है-“ आत्माने स्वयं आत्माको त 
दाकारसे परिणत किया, । आत्मा तो अपरिणामी है, तो उच्छ आर्थ बो 
संगत हो ? वेदान्त २। १। १७ सूत्र भाष्यमें भी यह श्रुतिवाक्य उद्धृत हुए 


है। वहां लिखा है-“यह जगत्‌ सृष्टिक्षे पहले सत्‌ रूपसे-सत्ता रूपसे क्‍ 


था । वह सत्ता हो जगदाकारसे परिणत हुई है। उसो सत्ताको लक्ष्य करके 

अुति उक्त हुई है,। सुतरां यहां झात्माकता अर्घ सदृब्क्ष है । स हुत्र हनने हो ४ 
पनेको परिणत किया,-यहो अर्थ निकलता है। हम लिख आये हैं कि शर्ति 
द्वारा हो ब्रह्म सद्ब्रह्म कहलाता है। शक्ति रहित शुहु ब्रह्मो `स हुब्रह्म न 


कहते । “बोजात्मकत्वमपरित्यज्येव ह | 
वसत्‌ शब्दंवाउयता है वा 
रिकाभाष्य १। २) बास्तबमे यह वीजश बदृवाउयता है ( र 


उद्घ्ल श्रति बाकपको र , 
सरि होतो है। ह मझे ज 
न ह श्रुतिके आसमा शब्द का झर्थे “शक्ति, है 
वात्‌”'"न केत्रलं 0 RRR भी कहते हैं-“ जातमा तिरेकेणा"ं 
४ अ सवप्रकृतित्य॑ किन्तु सबज्ञस्वनिस्या दि» । तभी ह 
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आ'त्मसूतामास्सेक र 


र्ति ब्रह्मसे “ स्वलन्त्र नहों, इसि]. 


अवतरणिका ॥ , 9९ 


शङ्करको वेदसे विबसंबाद एवं परिजालयाद, दोनों मिले हैं। चेदमें 
जैसे ग्रम निरवयच लिसा है, येसे हीं व्रहरसे विकारी, परिणासी जगत्‌ प्र- 
कट डुआा,--यह बात भो पाई जाती छै। इन परस्पर विरुद्ध ड क्तियोंका 
सामझस्य करने के प्रयोजन से ही शङ्कर नामक जादूयर इन्द्रत्राल दिखला 
गए हैं । और अपने ऐन्द्र शालिक सन्त्रोंकी पूंबाते श्रिरोध को छार छार कर 
लड़ा गए | 

इस कठिन समस्या का सागझुस्य सा समाधान दो प्रकार से हो सकता 
है। शक्ति और जगत्‌ को एक वार ही उद्धा देनेसे एकञ प्रकार खटी भिल 
सकती छै । नहुस लोग समझते हैं कि भाऽ्यरार ने ऐमा ही )९tu०९ine 


सामझुस्य किया है । परन्तु इम कहते हैं क्षि शक्ति और जगत्‌ की रछा 
करके भी सानझस्य होना सम्भव है । 


इस दिखला देंगे कि, शङ्करमे जगत्‌ या शक्ति-किसीको भी नहीं हटाया । 
उनके सानझस्य को प्रणाली जेसी लोगोंने समर रकखी है, बैसो बह नहीं 
है। शङ्कर भारतके ब्राह्मण हैं । किसीकी हिंता करना, किसी का प्राणनाश 
करना ब्राह्मणका चरे नहीं है। विशेषतः शक्ति और विचारे जगत्ता अप- 
राच दया है कि, शङ्कर जैसे द्याल संन्यासो ब्राह्मण अस्त्र उठाकर यदु बीरों 
को भांति, उसके ग्रायावध की ब्यबस्था करे । 

शङ्कराचाय ने पहले ही, इस जगत्झो दोनों अत्रस्थाओंको बात उठाई 
है ! प्रथम अवस्या-जब इस जगतका विकाश नहीं हुआ, जब जगत्‌ अव्यक्त 
शक्ति रूपसे # ब्रह्म में लीन था । और दूसरी अवस्था यह है,-जब इस अ- 
गतका विकाश हुआ है, जब शव्यक्तशक्ति तके अआषकारसे दर्शन दे रही है। 


जानते हैं कि, शक्ति ही जगत्‌झरा उपादान कारण है 'किन्तु आत्मा 
से एकान्त स्वतन्त्र नहीं, इससे आटना ही उपादान कारण कहा गया है। 
पाठव सहोद्य इस तातपयंको भली भांति स्मरण रके । 

+ “ प्रलीयमानसपि चेद्‌ं जगत्‌ शक्तपवशेषभेव प्रलीयते, शक्त्िमूलमेब च 
प्रभवति, इतरथा आकर्मिकट्तरमसङ्गात्‌»वे० भ्रा० १। ३।३०। “प्रये सद 
कार्येकरयाशक्ती नासवस्थानमभ्युपगन्तव्यं, शक्तिलक्षण॒स्य नित्यत्वनिवोहाय* 
कठभाष्यब्यार्यायासानन्दगिरिः / ` इद्मेव जगत्‌ प्रागवस्थायां.....बोजश 
क्तथवस्थं अव्यक्तशठ्द्यो न्यम्‌ ,-वे० भा० १। ४। २। इसीको भाष्यकार सष्ठि 
के माकर में ब्रह्मको “ ब्याचिक्रोयित अवस्था, ऋहते हैं। 
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क। इस समय शङ्का यह उठ रही है कि, जब यह जगत्‌ शक्तिद \ 
0 गवरा्िके दबाए मे अ में स्थित था, तब इस शक्ति के साथ ग्रहमा भ 

अददवतोयज को कोई छ्यों न ढोगा ? ब्रह्म तो संबज्ञातोय, विजातीय झर 

PR स्वगत भेद रहित है। वह तो अद्वितीय है। यि 
ब्रहममें शक्तिका रहना स्त्रीकार करोग, तो ब्रश क़री झं द्वितो यतँ क्यों न नष्ट 
जायगी । इस प्रश्ना उत्तर क्‍या है? | 

शक्ति परिग्र/ करके केवल ग्रहस्य छी परवश हो जाते हैं, सो नहं 
संन्याशी बाबा और भी अधिक दुद्‌ंगाग्ररत हो गिरते हैं! । अब इसि 
पत्तिक हाथसे उद्ठारका ख्या उपाय है? शङ्कर आर उनके शिष्योंने 
कारसे इस प्रश्‍नफ़ा उत्तर दिया है । पाठक सन लगाकर देखें, 

(१ ) शङ्करका पहला उत्तर कठ उपनिषद्‌ (३११९ ) के भाष्यमें हि 
जनता है यह भाष्य इस प्रथम ही उद्शरत कर चरे हैं । शङ्कर कहते हैं," 
के बोज में जैसे भाबी सट वृष को शक्ति आओोतप्रोतभाव से आश्रित रहती! 

 चैसे ही ञ्रव्यक्त शक्ति भी परमात्म चैतन्य में ओतमोत भावसे आश्चित पं 
इस शङ्करोक्ति को व्याख्या में टीकाकार आनन्द्‌गिरिने पूर्वो क्त प्रश्‍नक्रा तो| 
प्रकारसे उत्तर दिया है। ( क ) वट बोज में भावी बृक्षकी शक्ति रहती है! 
उस शक्तिके रहने से वपा एक बीज के स्यान सें दो बोज छो जाते हैं| | 
नहीं । इसी प्रकार शक्तिके रहने पर भी ब्रह्म की अद्वितीयता कहाँ न 
कर उस समय त को सरव इज, तम प्रभृति रूपोंसे विशेष । 
अवस्थित थी जम की ba होकर र र| 
(ग ) ब्रह्म सत्ता से उ पतर ग ना जातो। 
आ र को स्थतन्त्र, सत्ता नहीं सानो जाती 
को अपनी निज्ञ की क ता है। आत्मसत्ता में ही ज्ञिस को सत्ता हैं 
निज को कोई स्यतन्त्र स्वाधीन सत्ता नहों हो सकती । स्व 
उस शाक्तिक्े कारण ब्रह्ममें कदापि भेद ्‌ 
दाप भद्‌ नहीं पड़ सकता # ; 
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(२) प्रथन उत्तर हो जुका । वेदान्त भाष्य ऐतरेय भाष्यं और तैत्तिरीयं 


भाष्यमें दूस्रर सत्तर भी लिखा हैं इस यहां पर केबल ऐतरेय-भाष्यका अवलसबनं 
कर शहर के. दूसरे उत्तर का उल्लेख कंरेंगे । शक्कर कहते हैं- 


राझ्यका 'प्रकृ'त, पुरुष से खलन्न्र बस्त एवं बह अनांत्संपंक्षैपातिनी, 

+ है। बद स्सतन् है, इसो कारण 'आल्मं, शंडंदू हारा उसका निदेश नहं 
हो सकता । किल्तु हमप्रा अव्यक्त उस प्रकार का नहीं है। हमारा अरठयतक्त 
आत्मा से 'व्वतन्त्र, कोई वस्तु नहीं है। इसलिये 'आत्मणछंद, हूर! उसंब्ं 
लिदृश कर सकते हैं । वचंमान काल सें जगत्‌ अगरिल नामों बं झप 
( पशुपच्षितरुललादि ) से अभिव्यक्त हो रहा हैं । इस कारण अब जगह बे 
'िदूश केवल एक आत्मशब्द द्वारा नहीं किया जाता। किन्त जब-स हिके पहले 
थह जगत्‌ अब्यक्त रूपसे स्थित था, उस समय केबल एक आंस शब्द सें ही. 
वह निद होता था उस ससय इस शब्यक्त जयल की किसी प्रकार कीं 
मायाशक्तिके रहते भी ब्द या भो अभिव्यक्त न हुड थी ।* टीकाकार ने इस 
विजातीय) स्वजातीय और सराष्यक्ा असे खोल कर पूर्वोक्त इन का! तीन प्रकार 

स्वगत सद नहां पडता । 

से उत्तर दिया है। उट्ों ने कंहा है कि, सायांशंक्ति 

रहते भरी ब्रह्म में बिज्ञातीय और सजातीय संदू नहीं आसकंता, यही अष्य- 


` कारशा अभिप्राय है। 


(क) यदि कहों जडं जंगंतकां उपादान जड़ भाया तौ वर्तनानं है, फिर 
उसके कारण ब्रह्म में [विजातीय भेद्‌ दयों न होगा ? यह शङ्का निसन हैं। 
क्योंकि आत्मसत्तामें ही माया की सत्ता है । जो आहंमसंत्ता से “्त्रलस्न्न 


' नहीं,-जो आत्मा के ही आन्तभ्‌त है-जो आर्म शडंददाच्य है-बह तों 


कितो भांति भी 'विज्ञातीय, वस्तु नहों हो सकलां । ( ख़॑) उस समय सांय” 


———— 


% “प्रागुतपत्तेरव्याकृलनासरूपभं दस्‌ आात्मभतसात्मैकशकद्म्त्ययगों चर 
जगत्‌। इदानों व्यायत नानछूपलेद्त्वात्‌ अनेकशवद्मतययगोचरभास्सेक-शद्‌ 
प्रत्ययगोचरञ्लेलि विशेष: ।”"यथा सांझ्यानासनास्मपध्षपः लि “स्वतऊ्ज 
अधाल “““तद्ददिह अन्यदात्सनः न किल्लिदूपि वरंनु विद्यते । कि सहि 
आत्म वेकसासो द्त्यभिप्रायः ।” तेत्तिरोयभाष्येऽपि, “नहि आत्मनोउज्यत्‌ 
अनाट्मभूतंतत्‌ ।"”"तञ्गो नामझूपे खोवस्ये ब्र्धशंव आत्मजती, न ज्रः 
तद्ात्मकस्‌ ।” [ अनात्ममन्तपाती=अ्रयोत्‌ आत्गाते ( पुरुषचेतन्यसे ) पू 
श्बतन्न्र पदाथे ] i 

९१० 
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की कोई क्रिया भी न थी । भाया केवल आत्माकार-ज्ञानाकारसे अवसित | 
थी । इसलिये बह आहमा से एथक्‌ “विजातीय, वस्तु क्योंकर दो सकतो है| 
#। तत्पश्चात्‌ टीकाकारने यह भो कहा है कि, भाया रहते, श्रमे 'लजातोए 
पेद, भी नहं आ सकता, यह भी प्रक्ारान्तर से भाष्यकार ने कह दिया]. 
है। (ग ) अब्यक्तशक्ति ( सायाशक्ति ) जब वास्तव सें आमा से 'रवतन्त | 
कोई वस्त॒ नहों-वह जब आने! दो है-तब वह आत्मा को “सजातीय,| 
हहे । किन्तु इससे आत्मा में कोई सेद्‌ नहीं हो सकता । क्‍यों नहों हे | 
सकता ? यथार्थ में आत्ससत्ता से स्वतन्श्र उसको स्वतन्त्र सत्ता नहों एद 
सवतेन्त्र क्रिया भी नहीं । इस कारण उसके द्वारा ब्रह्म में सजातीय सेद भी| 
नहीं पह सकंता। आत्माको ही सत्ता ब स्फुरयामें उसको सत्ता व. स्पुरप| 
हें। ( च) इसके सम्बन्ध में उपदेश साहस्त्रो ग्रन्थ से एक और भी र 
मिलता है। यह उत्तर यथाथे में अति का ही बतलाया हुआ है। वृहदा 
रणयक (३१४, ७ ) में कहा गया है,-“जो व्यक्ति द्शेनशक्ति, अवयार्शाक्त 
प्रभति शक्तियों के द्वारा हो आत्मा के स्वरूप का सब परिधय मिल गया, 
. ऐसा मानता है, बह सम्पकद्‌श नहीं कहा जा सकता। वह व्यक्ति नितान 
“अकृत्स्नदशी, है {। इसी शति को सहायता से उपदेशसाइस्त्री ग्रन्धे 


* “ननुजहप्रपञ्चुस्य कारणोभ्‌ता जहामाया वत्तते इति कथं विज्ञातीय- 
निषेध इति शत आइ ।, “अ7हमालिरि'ं बस्तु न सम्भाव्यते, र 
तादासयेनेव नामरूपयोः सिद्धि: ', “टस्य सयिकस्य कदाचिदपि स्व 
सत्तापयोगात्‌, आातमनो५द्विती यस्य न विरोधः, । “जव्यक्ता-वस्थायाँ भा 
2 आत्मतादात्म्योक्तत्या सांख्यादिवत्‌ 'स्प्तन्त्रस्य, निरासः । मिषर्दि 
त्पनेण स्वतन्त्रं स्वतः सत्ताकमुच्यते 
विधा, । “सायायाः सश्वेषि Fe नाका त च 
ni 3 व्यापाराभा न्यस 
निषधः, इहा ङ वात्‌ व्यापारबलोऽ ॒ 

. † सजातोयमेद-स्वगतसे = 
द -स्वयगतभेदननिरा नित्यभिप्र { 
भद्‌ निराश्रया थेत्वेन नानयास्ने य ल्य मि 

‡ ऐतरेय क 

Fs 
कहा है कि” रिपियक्ष ( २.। ३ ) में शङ्कर 
` ९ ४ माणशक्तिही शरीर को 
मेहन प्राण का भो प्राणा है । 


शक्तिएां अनुभूत होती है, केल 
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इत से ब्रह्म पूणशक्तिस्त्रकप सिहु हुआ। “ प्राणेन केवल वाकं संयक्तम त्रेण 


अवतरणिका ॥ | 8५ 


प्रकारान्तर से इस रोलि का त्तर 'लिखा है. कि,-दशेनशक्ति-श्रत्रराशक्ति 
ऋह्नशक्ति प्रभूति रूपों से शक्ति कां सजातीय सेद हृष्ट होता है # अर्थात्‌ 
'छन शक्तियों के द्वारा तो आत्मचेतन्य या अहम सें सजातीय और स्वगत 
सेद आता है, जिससे आहमा की अद्वितोयता में विज्ञ पड़ता है। इस शङ्का 
का समाधान यह है कि, श्॒तिने स्वयं कह दिया है, इन शक्तियों के द्वारा 
आत्मा का पूण रप ब्यञ्जित नहीं हता । व्रह्म स्वरूपतः पूणरूप है । उसमें 
सम्पूर्ण शक्तियां शक्तिरूप से एकाकार होकर स्थित हैं । अलएत्र उनसे सज्ञा- 
तोय भेद्‌ नहों आसकता,, † । 

(३) इस विषय सें भाष्यकार का एक उत्तर और भी है । यह उत्तर 
परसाथेदर्शी की दृष्टि से निकला है, यह बात पाठक स्मरण रकखें । उत्तर 
नीचे लिखा जाता है। 

“जिस को अपनो निजकी स्वतन्श्र सत्ता नहीं, जिसको सत्ता दूसरे की 
गायराक्ति क्यों «असय भौर छो सत्ता पर सवया अवलंचित है, उसको 'कल्पित, 

<कर्पित) कही गश । ` “असतत्य, और सिथ्या कहते हैं। और जो कह्पित. है, 
जो असत्य है, उसके द्वारा ब्रह्मके अद्तीयश्व की कोई हानि नहीं हो 
सकती । 'असट्यः 'कह्पित’ म्रभृति शब्दों का व्यवहार भाष्यकार ने अलीक 
खा असत्‌ या एकबार हो शून्य के अभिप्राय से नहीं किया । इस बात को 


र ° ४ हि 
सनसा च म्रेयमाणो””"बद्नक्रियां नानुभवति ( लौकिकः पुरुषः ) यदा पुनः 


स्वात्मस्येन स्वतन्त्रेण प्राणेन प्रेय माणो वाक्‌ मनषा चास्यसानो बद्‌ नक्रियर- 
सनुभवत्येव » । 

# इस स्थलमें केबल आन्तरिक शक्तियोंका उल्लेख हुआ है किन्तु 
शड्दस्पशो दि वाह शक्ति योंको भी यहाँ ससफंता अनुचित नहों । 

† तथापि नात्मनोऽद्वितो यत्वम्‌, दृष्टि श्रुतीत्यादि शक्तिरूपस्य स्वगल- 
सदस्य सत्वात्‌ सजातीयमेदीपपत्तंश्च इत्याशङ्कय भैवमित्याह तथा च श्रत्तिः- 


.“अक्कुरस्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम सबतोत्यादि.,-ठपदेशसा इस्त्री टीका । 


पाश्चात्य ख्ातिने भो अब समका है कि, भिन्न भिन्न शक्तियां मूलतः एक हो 
शक्तिके रूपान्तर हैं। यह सद्दातच्व भारतमें अति प्राचीन कःलसे सुबिदित है। 
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विस्तृत समालोचना करगे । इस स्थाने हन संघेपसे केवल इतन | 
नका भे भव दो दिलले हैं कि, न्हते किच प्रयोजन सेक 

: मेद माना दे। ` जुहदों का प्रयोग किया है । तेत्तिरीय आष्य सें दिये 

साष्यकार ने “असत्य' एवं 'अलीक, इन दोनों सें मेंदू स्वोकार किया है।| 

उन्होंने समकाया है कि, आकाशकुसु्, शुगतृष्णा, शशवियाण प्रभृति एकान | 

अलीक एवं अस्तत पदार्थं हैं । इन सम अलोक पदार्थो' की तुलना सें जग 

स, कहा जा सकता है। इससे पाठकगसा समझ लें कि भाष्यकार आका 

पुष्प आदि की भांति जगत्‌ को अलीक नहीं सानते । उन्होंने उसी सथल | 

यह भी कहा है कि, ब्रह्म ही एक मात्र नित्य 'सत्य, बस्तु है । केबल उस है| 

सन्सुख इी-उसक्ष तुलना में जनत्‌ "असह्य, वस्तु है #। इत्यादि प्रमाणां | 

स्पष्ट हो गया कि, शङ्कर के 'झअप्तत्य, व 'निथ्या, आदि शब्दों का तांतं 

'अलोक, वा सर्वेषा “शूस्य, नहीं है। यदि यहो होता, लो भाष्यकार कों 
प पका 

पाठक; इस स्थल में भी देखिये बेर हे ह er र स ) 

अलीक, वा "असत्‌, या न्य दर ने गो a | 

असत्य कल्पित भावि ल ड वै $ स तह है।' टीकाकार भी 
३ का वसा अर्थं नहों करते हैं । उनकी दो चार! 


चक्तियां यहां पर चद्रत को ज 
भलीभांति सिद्दु हो जायगी । गतौ हैं । जिनसे. हमारे कथन की सत्यतां 


fs 
'  लस्याःपरिकल्पितसत्यस्वतन्त्र हवे 

| ह पज्त्रप्नरधानाइलक्षस्यमाह अच्रिद्यादिना । 
635 भायामयो भरायावत्‌ परतन्त्रा,,--रत्नप्रभा । oR £ 


तस्याश्च आत्मता दास्यो कत्या सांछ्यसतवल्‌ । 


हम आगे 


.  † "क्रमक 
'  शेहञगाणभपि सदि 


Et 


Als 
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| २ । विकारी जगन्‌ के दवारा 


अवतरणिका ॥ | ३8 


“अधिष्ठांनातिरेकेण सत्तास्फत्योरसाब्रात्‌ ।. 
“सषाटवसू ,आनन्दर्गगरि । # 
इन सब अवतरणों द्वारा, टीकाकार भी किस अथं में शङ्करके ब्यवनहनत 


| “असत्य, 'कल्पित ग्रसति शब्दों को ससफते हैं, सो पाठक अवश्य जान लेंगे। 


अख भाष्यकारफे सब उत्तरो का सार यहो निकलला है कि, साया- 
शक्ति को अङ्गीकार करके ही उन्होने सामञ्जस्य किया है । न कि सायाशक्ति 
को उड़ा कर उह्हों ने विरोध को हटाया है। और सायाशक्ति मानने पर 
पर भी, ब्रह्म की अद्वितीयता नष्ठ नहीं होती । शङ्कर भगवान्‌ भाया को 
उड़ाते भी नहीं, और उसे ब्रह्मक्षे सहित एक बा अभिन्न भी नहीं बतलाते †। 


| यरमार्थदष्टि से उन्होंने केवल यही दिखलाया है कि, ब्रक्मसत्ता पर ही भाया 


को सत्ता अवलस्घित है, उसकी स्वलन्त्र' सत्ता नहीं हो सकती । 
ख । जगत्‌ के उपादान सायाशक्ति को बात हो चुक्षी । अब इस जगत्‌ 
फो बात कहते हैं। जब प्रत्तास्यत अव्यक्त साया शक्ति 
भा बहाके अदितीयत्र की. जगत्‌ के आकारसे-बिविध नाम रूपोंमें असिव्यक्त हो 
कोई रानि नहों। पह्टी, लब उसके द्वारा ब्रह्मको अद्वितो यतामें कोडे चाथा 
पड़ी या नहीं ? इस प्रश्न का भाष्यकार ने षया उत्तर दिया है-इसी अंशपर 
अब बिचार करनां आवश्यक है । 
(१ )“सष्टि के पूवं में जब जगत्‌ अब्यक्त भाव से-बोज शक्ति रूप से 
ब्रह्म सें थित था, तब जिस प्रकार वह आटमभूत ,था | उसी प्रकार अब 


सी--विविध नामों व रूपों से प्रकट होने पर भी-वह आत्म-स्वरूप से 


# इन उक्तियों का तात्पये यही है कि, ब्रह्मसत्ता में ही सायाशक्ति को 


सत्ता है, त्रच से व्यतिरिक्त उसको "स्वतन्त्र, सत्ता नहीं । और जिसको 
| स्वतन्त्र सत्ता नहीं, उसीको “असत्य, 'कल्पित, और 'मिथ्या, कहते हैं । 


इसकी सत्ता ब्रह्मसत्ता के नितान्त अधोन होने से हो, यह 'मायासयी 
कड़ी जाती है। 

` +न्नह्म नित्य सिद पदाथे है परन्तु सायाशक्ति-आगन्तक सात्र है। 
इस कारण व्रतम सायासे स्त्रतन्त्र है । इसीलिये ब्रह्म और मायाशक्ति सदया 
एक्र, सो नहों । नित्यशक्ति और परिणामिनी शक्तिको 'एक, नहों कढ 


' शकते । “अनुभाब्ये नामरूपे अनुसन्नाटमक ब्रह्मरूपे कथ्यते, नत ऐक्याभिप्रा- 


येण, ( ज्ञानासत ) 
| आत्मभत-आत्समसत्ता से स्वतन्न्न नहीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
|} 


se _ छपनिर्षदुका उपदेश | 
2 ‘| 

पृषक्‌ नहीं है”। तैत्तिरीय एवं बेदान्त के भाष्य में भाष्यकार का यही ह, 
देश पाया जाता है +! . | 
काये का आकार धारण. करने से ही क्या कारण शक्ति अपनी स्वतल| 

का कारण को हीर्शिप ता छाड़ देती है! नहों, ऐखा कभी नहों हो समता 
न 0 कार्यतो कारण फा ही आकार सेद्‌ सान्न-अपत्त 
विशेष मात्र है। एक विशेष अवस्थान्तर उपस्थित होने से यह नहीं भार 
जा सकता है कि. कोई नई वस्तु स्वतन्न्ररप से उत्पन्न होगदई । †.। भा 
कार का यह उत्तर विज्ञानानुमोदित है विज्ञान से यड बात रिहु i 
चकी है कि,--शक्ति को अवसस्‍्या सात्र 7ransformti0n बदला 
है, अवस्यान्तर होने सेशक्ति को स्वतन्त्रता नहीं नष्ट होती, जौ 
न शक्ति का ही च्वन्स हो जाता है। तौलने से ज्ञात होगा कि अषर, 
बदलने पर भी शक्ति का परिणाम ठोक बढ़ी रहता है {। जो रँ 
'लोग ज्ञान विज्ञान को बाते नहां जान्नते, उनके ही सन में आवरण 
होने-रूपान्तर धारण करने पर-वस्तु एकबार ही पथक्‌ हो जाती है। भे] 
वैज्ञानिकों के अटल सिद्दान्त में शक्ति रूप बदलने पर भी, वही की ७ - 
रहतो है। केवल रूप वा आकार मात्र हही सबद्‌ परिबतिंत हुआ करते| 

 - एकके पञ्चत्‌ दूसरा, फिर ती सरा-इसी प्रकार अकार आते जाते रहते हैं! 
एक दृष्टान्त देशिये । सृत्तिका से एक धट बन गया, तो बया यथार्थे में ष 


4६ क ५ न 
# "यदा आत्मस्थे अनभिव्यक्ते नानरूपे व्याक्रियेते, तदा ना 

रे = ७०0७७०७७०७७००,७७ - | 
आहमर्वरूपाप रित्या गे रै सबोवस्थासु्‌ व्याक्रियेते, तैत्तिरीय 


२ र ६।२। ञ्रोत्‌ किसी भी अवस्था में नासरूप आत्मसत्ता से एक 
संशतन्त्र, नहीं हैं। “यथेत्र हि बुदानीसपीद्‌ं क.ये कारणात्मना सतत 
प्रागुत्पत्तरपोति,-बेदान्तभा्य २। ११७१ 

'सात्रे | “कायोकारोपि काररास्प आत्मभ्‌त एव । ““ न च विशष दः 

Pi भवति ” स्र एवेति प्रस्य भिज्ञानात्‌-ञे3 भा०.२। | 
_ {तोल कर देखने से शक्ति का परिणाम निवारित हो सकता है. 


0 57 (१ वत साझय में भी है? । ` 
' बह (5) ९ (४) में अविकल ` यही बात है-वि 
है! असत्य हैं, किन्तु अहम शक्ति हप से सत्य हैं! 
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अवतरणिका ॥ $¢ 


मृत्तिका से भिन्न या स्थतस्त्र एक नूतन पदार्थं उत्पन्न हो गया ? क्या घट में 
सृत्तिका नहीं है? या मृत्तिका से भिन्न कोडे दूसरा सक्य दोख पड़ता है ? 
देखिये घट फूट गया-अब भी सृत्तिका .दूशन दे रही है। फटो मिहो से 
एक हांडी बना लो गई, यह दवांड्रो भी सत्तिका से खाली नद्दीं भिन्न नहीं 

या यों कहो कि जुत्तिकासे एथक स्वतन्त्र कोइ नडे चस्तु महीं । चटके पहले 
सस्तिका है, चट चन जाने पर सत्तिका ही है अर चट फटने पर या हांड़ो 
होने पर भी चत्तिका ज्यों को त्यो है । घट हांडो प्रभति कायें 
सत्तिकाके छी रूप।न्तर हैं-अवस्या विशेष सात्र हैं । इनके खनन बिगड़ | 
से भत्तिकाको स्वतन्त्रलामें कुछ भी, विपत्ति नहीं पड़ती । अतएव शक्ति जगत्‌ 
का आकार धरकर भी शक्ति छी रहती है-शक्ति से भिन्न कोइ स्त्रतन्त्र यस्त 
नहीं हो जाती । जरे शक्ति पहले थी वही जगत्‌ के रूप से अब भी है । 
उसके द्वारा जैसे सष्टिके पहले ब्रह्मक्ो अद्वितीयतामें हानि नहीं हुदे, बेसे दी 
सष्टि बन जाने पर अन्न सो उसके दरया उसके रूपान्तर जगत्‌ के द्वारा 
असून को अद्वितीयता में कोई आपत्ति नहीं आली । इस प्रकार पाठक देख, 


| जगत्‌ को उड़ा देने को कुछ भो आवशयकता नहों है। 


कायं और कारणा के “अनल्यट्ब, द्वारा उक्त प्रकार से भाष्यकार ने 
यह उत्तर प्रदान छिया है #। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और उत्तर 
लिखा है। आगे हस उसी उत्तर को चचा करना चाहते हैं । 


# चेइ्गन्त द्शेनभाष्य २। १। ९४ में काये और कारण के सम्बन्ध को 
ब्रात पहले कद्दी गई है। शङ्करका उपदेश यही है कि, यथारथेमें कायें अपने 
कारणा से स्थतन्‍त्र कोई बस्त नहीं है। लट्पञ्चात्‌ ब्र्मेवेदं सब, 'आस्मेतेदं 
खें, 'ऐतद्त्म्यमिद्‌ सवे, 'नेइनानास्ति किञ्जुन ये सप्र श्रुतियाक््य सदाहरण- 
रूपसे लिखे हैं । 'आशमा ही समर कुछ, ब्रह्म ही जगत्‌ है-इन प्रयोगों , का 
यथार्थं भाव शङ्कूर सत में यही है कि जगत्‌ वा जगत्‌ के किसी पदाथ को 
भी परमाथ तः त्च्तसत्ता से “स्वतन्त्र, सत्ता नहों है। एक ब्रह्मसत्ता ही जगत्‌ 
के प्रत्येक पदाथ में भरी हुईं है। विकार अस्थिर हैं, वह नित्य स्थिर है। 
किन्त शद्भूर के इस अट्वेतबाद का यहद भर्मे बहुत जनों को ज्ञात नहों हुआ । 
ले तो कहते हैं-ब्हम ही जगत्‌ है-त्रत्तभिनन कुछ भो नहों,-इन सब प्रमाणा 
का अघं है-'जगत्‌ नामक कोडें पदाथ नहों,, । विचारे जगत्‌ का दुभोग्प !॥ ` 
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(२) भाष्यक्षार के दिए इस उत्तर से उन के भत में जगत्‌ किस परह, 
ग्‌ो «सस ब मित} ज से “असत्य, 'कल्पित, एवं "मिथ्या, है-सो भी 
तशा . बिदित हो जाथगा। नायाशक्ति के तञ को कि 
. चना सें हम बतला आए हैं कि, शङ्कर स्वासी "असत्य, और “अलोक, सें झे 
स्वीकार करते हैं। उन्होंने जगत्‌ का शशशून्ग, खंपुष्प को भांति आलो 
नहीं कहा । यहांपर भी हस सबसे पहले प्रिय पाठकों को इस सिदान्त भर 
स्मरया करा देते हैं। ( क) भाग्यकार ने श्रुति में एक तरंव पाया है। क 
यह कि, 'विकार नाममात्र हैं असत्य, हैं, विकारों को जो उपाद्न _काए/ 
है, बही सत्य हू। श्रति में “सत्य, एवं 'झसत्य, शब्दों का ऐसा ही भ 
निदिष्ट हुआ है। कारण और कायं में सम्बन्ध वेसा है? कारण-कार्योवा| 
धारण करके भी निज स्वालन्रप नहीं स्यागता, इसलिये कारण आपने कायोंर| 
'स्त्रतननन्, है। किन्तु काय स्वरूपतः अपने क्षारयासे एकान्त 'स्वतन्न्न! न 
है । # सृत्तिका घटका कारण और चट अत्तिका का कायं है । पर 
सृत्तिका से एकबार हो स्वसन्त्र नहीं, भृत्तिका का ही फः 
स्थान्तर-अकार विशष मात्र है । सुतरां घटको सुत्तिका से एथक.ए३ 
कवा वस्तु मानता भूल है। यही वैज्ञानिकों की सभ्मति है । इससे ए 
अतिने कह ह तो न अवश्य ही “असत्य; है या 'निघ्या, है। इसी लि 
स 
सह्य और 'निथ्या ERNE ifr र 
| शषा T ह्य हि ष र | 
Ld ER त तात्पय "नणय कर, वेद्ान्तदृशन भाष 
a द्‌ सर्वे (यह जगत्‌ ब्रह्न ही है )- इत्यादि श्रति बा 
ठाते हैं। जिनका अरे यही है क्रि रमते ब्यतिरि ड h 
Ce लि नहीं क्र, व्यातारक्त स्वतनन्न भावते 
सोरेपडाच नह) ऽ _ ` ति! । + वस्तुतः जगत्‌ ब्रच्मसत्ता से स्वतर् 
दाथ नहों। हां प हां ब्र्ममत्तारूपसे ५ 
तर : जगत्‌ सत्य. है, परन्त : 
 अनन्‍्यत्वेषपि क्रायेकारणया:, कायस्य का... एप 
वायोर, ल ” कायस्य कारणात्मत्व॑, : नतु कारण 
† “न कारयात्‌ कार्ये A 
: कायं एयगस्ति अतः ' स्ह >> ८ 
सत्ताकमतः 'सत्वम्‌,-रन्रप्रभा ।  , = असत्यम्‌, । कारणं कायात्‌ ए 
f स तन्त्रभाबसे-।०१९१०॥१९॥॥} of and 
+ "विदुषो विद्या 
द्वारा द्वैतस्य आतत्मन्ता 


unrelatedly to ब्रह्मसत्ता' 


वस्यायां के °. 
यां सबनाहमसा्र नातिरिक्तमस्ती ति, वि 


नत्वात्‌,-मास व 
ROHR २ 0 
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-अघतरशिका॥ ` ८९ 


चस्तुरूपसे “असत्य? है। इस सिद्दान्तमें जगत्‌ अलोक कहकर उड़ा नही दिया 
गया और न त्रत्म हो अपनो स्वतन्त्रता छोड़ जगत्‌ हो पड़ा है। ( ख.) 
तेत्तिरीय भाष्य (२११) में ब्रह्म की. अनन्तत! का व्याख्यान करते हुए 
शङ्कर ने जिस भाव से जगत्‌ के कार्यों को "असत्य, बतलाया है, उस भाव 
को भी हद्यङ्गस करना आवशयक है। विकार वा कारये ब्रक्म से स्वतन्त्र वा 
भिन्न नहों हैं । क्‍यों भिन्न नहीं हैं? ब्रह्म ही उनका कारण है, इसोसे विकार 
भिन्न नहीं हैं । ब्रह्म के कारण होनेपर भी विकार 'भिन्न, क्‍यों न. होंगे ? 
न होंगे, इसलिये कि, काये कारण से वस्तुतः भिन्न महीं होते । कार्यमें कया 
कारण बुद्धि लुप्त हो जाती है? कभी नहीं । कारण हो तो कार्य के आकार 
से दीख पड़ता है । अपनी खतन्त्रता से च्यत होकर कारण कार्यरूप से 
दर्शन नहों देता है। तात्पये, कायो के उपस्थित होने पर भी, उनके द्वारा 
,कारया बुद्धि विलुप्त नहों हो जातो। तब 'कायं, कहां है? जिसको आप 
-'कायं, कहते हैं, बह तो वास्तवमें कारण ही है, अतएब कायोकार चारण 
करने पर भी जब कारण बुडि बनो रहती है, तब किसी कायके दवारा ब्रहम 
.की अनन्ततामें बाधा क्यों पड़ने लगी क्योंकि ब्रह्मभो 'कारण, है तथा काय 
भी कारण हो है अपने द्वारा अपनो अनन्तता क्यों बिगइने लगी ? हां यदि 
कोडे वस्तु ब्ह्मसे अलग होती तो ब्रह्मको भो अनन्तताे बाधा पड़ती #। 
आहा कैसी झुन्द्र य॒क्ति है? इस प्रकारको युक्तियोंसे कया जगत्‌ अलोक वा 


-सिथ्या होकर शून्यमें लुप्त हो गया ?.( ग ) "असत्य, शब्दका और भी एक 


अर्थे तैत्तिरीय भाष्यमें मिलता है। जिसकी सत्ता स्थिर नहीं, जो प्रतिक्षण 


: रूप बदलता रहता है, उसीको अनृत या असत्य कहते हैं । और जिसका 


कभी रूपान्तर नहीं होता, वही सत्य कहा जाता है, †। पाठक इन बातों 
पर विशेष ध्यान दें । यही इसारा अनुरोध है । अनत वा असतय किसे क- 
इते हैं? जो वस्तु सबेदा अपना. रूप वा आकार परिबतित करती रहती है, 


बही असत्य कहलाती है। सत्य किसे कहते हैं ? जिसका रूप निश्चित है 


प सका न कल सा नमक पक जलकर 

ॐ अनृतत्वात्‌ कार्यबस्‍तुनः। नहि कारणव्यतिरेकेश काये नाम सस्तु- 
तोऽस्ति, यतः कारणब द्विविनिवतेत । अतः पे : 

रणबुद्विविंिषतेत । अत कार्यापेक्षया वस्तुतः ब्रह्म णोउन्त- 


 बत्तवं नास्ति,-इत्यादि । 


है 


† यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति, तत्सत्यम्‌ । यद्र पेश निशि 
तं यत्‌ तदरूपं व्यभिचरति, लद॒नृतसित्युच्यते” । ड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


है 
| ु | 
८२ उपनिषटूका उपदेश--- | 
नित्य ही जिसका स्वरूप स्थिर ( ?०75।5४ ) है, बही सत्य है । विज्ञान | 
तलाता है कि, विकार वा कार्ये सवंदा अपना आकार वदला करते हैं।झ्॒ 
समय जो 'ताप, ( ९३४ ) है, अवस्या सेद्से बही, बिद्यत्‌ ( 2०००] 
,है, वही आगे 'आलोक, ( “80 ) रूप से दुशच देयो # । सुतरां इनकी सतत! 
अनस्थिर है। किन्तु इनके भीतर जो शक्ति अनुगत है, वह चिर स्थिर है | 
एक शक्तिके ही सब विकार आगन्तुक आकार सान्न हैं! इससे सभो आश्षा 
असत्य हैं, किन्तु केरल शक्ति रूपसे सत्य हैं। ( च ) गीताभाष्य ( २।॥ 
सें शङ्करने संत्य, और "असत्य, का जो अथे निशेय किय है, †। सोभ 
यहां पर लिखा जाता है। भणमें सोचिये, भत्तिका से घट, अठ एवं भिहही।| 
हाथी घोड़े बन गये । इनमें हन घ्या देख रहे हैं, एक हो मिट्टी घट 
और हाथी घोडोंमें अनुस्यूत हो रहो है। इनको उत्पत्तिको पहले त्ति 
थी, अब ची सृत्तिका है और इनके नष्ट हो जाने पर भो मृत्तिका ही रहेगे| 
सृत्तिका को सत्ता कभी नहीं बिगइतो । परन्तु घट, मठ, हाथी, घोडे 
खिलौने सदा बना बिगड़ा करते हैं। जिस मिही से घट जठादि बने हैं 
_-उसीसे आप अन्य सुसभय पदार्थे बना सकते हैं जर जो बने हैं, उनको 
तोड़ फोड़ कर विगाइ भो सकते हैं, क्योंकि विकारोंमें स्थिरता नहीं है | 
ल लिये अकार 'असत्‌, एवं मृत्तिका 'सत्‌, है। गोता भाष्यमें भाष्यक्षा| 
द यही शिक्षा दो है। इसके द्वारा भी घट मठ प्रभृति पदार्थ आकाश 
को भांति अलोक नहीं सिह होते हैं। भाष्यकारने यथाधे वैज्ञानिकक्ी री! 
से उचित भीमांसा करदो है। 


ह so पिस तत्‌ सत्‌ । यद्विषया व्यभिचरति 
5 वत “सन्‌ घटः सन्‌ पटः सन्‌ हस्ती इत्येवं स्वेत्र । तयोब्दुघोच 
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अवतरणिका ॥ - ६३ 


एक बार ही भिद्या कहता ठोक नहीं । प्रत्यक्ष पर घलि फेंकना अनु" 


चित है । प्रत्यक्षका अपलाप असम्भव है । तब एक 
प्रकारसे ये सिथ्या कहे जा सकते हैँ । छनिये, ये नास 
सूप सष्टिके प्रथम न थे, वतंसानमें ही दृष्टि गोचर होरहे हैं अलएव ये आग 

तक हैं । परन्त आगन्तुक होनेसे ही इनको रज्जुर्मे सपंको भांति 'सिथ्या, 
सत साल णेना # । पाठक महाशय देखते हैं, नाम खूप सर्वेथा सिथया कह 
कर उड़ाये नहीं गये । किन्त “आगन्तक, होनेसे ही मिथ्या कहे जाते हैं । 

आगनल्तक कढ्नेये पया. अर्थं ससफना चाहिये ? शङ्कर प्रणीतः उपदेश साहस्री 
ग्रल्थके टीकाकार उत्तर देते हैं कि, जो आगन्तुका हैं, उसकी अपनी निजको 
सत्ता नहीं होती †। उन्होंने यह भी कहा है कि जो पहले सी था; पश्चात्‌ 
भो रहेगा, उस्को 'स्वलःसिहु, सानिये और जो पहले 
भी न था, पश्चात्‌ सी न रहेगा, केवल वत्तनाच सान 
सें आया है, उसको 'वल्पित, कहना' चाहिये {। इन उक्तियोंसे आर्थिक 
पाठक और क्या प्रसा चाइते हैं | आगन्त करिपत अदि शब्दोंसे यही 
समकना चाहिये कि, विकार या नाम रूपादि आकार सृष्टिके पूर्व्मे ऐसे न 
थे, प्रलयमें सी न ठहरेंगे । इस कारण ये खतः सिद्ठु वा चिरसिह्ठु नहीं हैं। 
ब्रह्म ही एक सात्र स्वतःसिद्ठु वस्तु है । जो स्तः सिहु नहीं, बह निचय 


शानामृत | 


रामतीर्थं । 


# नच साक्षाद्दानोमेव सायात्मत्वेन मुषात्वमुच्यतामिति वाच्यस्‌ । 
इृदानों प्रत्यक्षादिविरोधेन तथा वोधयितुमशक्यत्वात्‌ *“”““दुदा नी सेव चि- 
द्यसानत्वेन कादाचित्कादूपि रञ्जुसपंबन्सूषात्वसिति । वेदान्तमें रज्जुसपका 
दृष्टान्त बहुत प्रिद है। इसका भी-तात्पयं समफनेमें अनेक लोगोंने ल 
की है। रज्जुक्ो सत्ताका अवलस्श्न, करके ही, उस सत्तामें एक “आगन्तुक 
सपैफा बोघ होता है। इसी भकार ब्रह्मसत्ताका अवलम्बन करके हो अनेक 
आगर्तक विकारोंका बोध हुआ करता है। 'रज्जुसपोदीनां रजज्वाद्यात्लना 
स्वं । नहिं निरास्पदा रउलुसपेमुगतण्णिकाद्यः क्वचिदु पलभ्यक्ते केनचित्‌" 
“एच स॒देभावानासुत्पत्तेः प्राक्‌ प्राणबी जात्मनव सर्वस्‌, शङ्कर, गौहपादका: 


रिकाभाष्य ११ ६। 
† आगन्लुकतया स्वरूपसत्ताउन्ावात्‌ १९ । १३। 


| यत्‌ म्रागेब सिद्ठुं“““प्रश्चादप्पवशिष्यसाणं, तन्न 'कल्पितं, किन्त 
स्तः सिदुस्‌, । यन्न खतः सिद्धं तत्‌ करिपतम्‌। 
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८४ उपनिषहूका उपदेशे--- 


आगन्तुंक च कल्पित है। विकार स्वतः सिट भी नहीं स्वरूप सत्ता वाले भी 
नहीं । अतएव “असत्य, हैं । FR 

' `य प्रिय पाठक, इन सव उल्लिखित अबतरणों द्वगरा निश्चय ज्ञात होता 

. है कि, इसी प्रकार विकार “असत्य, कहे गये हैं। शङ्कर या शङ्कर के प्रधान 

भद्गो तवाद की आलोचना से शिष्पय-किसी ने भो बिकारों वा कार्यो को, अलोक कह 

सवारन! कर, सत्‌ कहकर, शुन्य कह कर उड़ा नहीं दिया। 


उन्होंने भायाशक्तिको भी, जो विक्ञारोंका उपादान है -अलीक कहकर नहीं 


उड़ाया । शङ्करदृशेनमें जगत्‌ का भो स्यान है, शक्ति का भी स्थान है । पणे | 
अस्ससत्ता चिरनित्य, चिरस्थिर, चिरस्त्रतन्त्र है । जगत्‌ के विकाशाषं ( 


इस निविशेष सत्ता की जब एक विशेष अवस्था-शङ्कर की 'व्याचिकोषित 
अवस्पा-टोकाकारों को “परिणानोल्मुख अवस्या-होती है, एबं जब पशः 
पत्तितरुलतादिक 'विदिध नानरूपों से जगत्‌ क्षा स्थल विकाश हुआ, 
तब भो नित्य सत्ताको कोई ज्ञति नहीं होती है । यही परमार्थं दृष्टि है 
ni Sie है । किन्तु इस सिदान्त से जगत्‌ शुन्य नहों हो 
या, आर जगतको उपादानसत्ता भ॑ र T 
रा का ही एक आगन्तुक आ ei न्नणा ता च 
विष्ट है, श्रत्मसत्ता में ही उस की सत्ता है, वहू पूरा भिन्न, कोडे वस्तु 


नहों है। इस कारण त्रह्मतत्ता की स्वतन्त्रता में कोडे बाचा नहीं पड़ती। | 


और इसो भावसे उपादानशत्ता वा मायाशक्ति 'अस 

गत्‌ भो अत्य है। जगतके विक्षारोंकी स्वत 
, पत्ता पर हो अवलम्बित हैं। य 

और “आगन्तुक, म्रभृति शब्दों से i 


a लोगोंने पक्षपात बश अन्याय किया है, ऐ 
क मच्छ बडु, प्रभृति उपाधियों से 
हों, कई लोगोंने तो यह भी कहनेका 


ने 
निथ्या सिशथ्या केह जगतका सत्याना 


'पतन हुआ है ! | ! क्षिन्त श किया तभीसे दू =i 
लइ नि हो ग महेवा हला दका | 
भतत हमने भ्रद्वेतवादको विस पता से संस्थापित है। यही दिखलानेके नि 

कि अब शङ्कराचायेके कप ५... समालोचना की है। आशा की जाती है | 

र छपर भिश्या "केक 'लगानेक्का प्राप किसी से त्र होग्रा। ; ५ 
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सत्य, है । इसी भांति ज- |. 
न्नसत्ता नहीं, वे सब नित्य ब्र- | 


गया है। हा इन्त । यह सुन्दर 
` आया, या जानबझ कर सी जिन | 
से अनेक पुरु षोंने शङ्करो 'सायाः | 
विभू षित किया है! ! इतना ही | 
दुःसाइस करहाला है कि.जबसे शङ्कर | 


खबतरणिका 0 ` `` ट 


हमारे पूर्वोक्त बिचार से वाचकबन्द यह भी समर गये होंगे कि; शंकर चे 
'परमाथदर्शी की दृष्टिसे भाष्य बनाया है । संसार के अज्ञानी जन-झविद्या- 
छठन साधारण सनुष्य प्रत्येक पंदार्थ या खगत की प्रत्येक: वस्तको एक एक 
खाधीन पदार्थे मानकर उसी में मुग्ध हो पड़ते हैं । यह अज्ञानता पराच. 
दृष्टि होते ही दूर हो जाती है । तभी जगते सबंत्र सब अबस्यातें ब्रह्मका 
दर्शन होने लगता है। उस सभय ब्रहझमसत्तासे एथक स्वतन्‍्त्ररूपेण किसी प- 
दार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। किन्तु परमाथ दृष्टि होने पर भो, यह ससा- 
। वरवनशेला मेदिनी अन्तहिंत नहीं हो जाती है। जगत्‌ वा उसकी उपादा- 
_नशक्ति विलुप्त नहों हो जाती । जगत्‌ जगत्‌ हो रहता और शक्ति भी शक्ति 
हो रहती है। यही शट्भूर-सिद्दान्त का सार है। अब परमार्थे दृष्टि उत्प 
होने पर भो जगत्‌ उड़ नहीं जाता-इस विषय में दो एक प्रमाण लिख 
कर हम अद्वेतवाद्को आलोचना समाप्त करेंगे। शी शङ्कराचायंजी ने 
_ देदान्तभाष्य सें स्वयं बतला दिया है कि'अज्ञानाच्छन्न, सूढ़ व्यक्ति ही आ- 
| बा होने पर भी जगत्‌ भर. : त्माको शरीर और इन्द्रियादिके साथ अभिन्न मान 
! ऽष्कर उड्‌ नहीं जाता ३, लेते हैं। इनको आत्माको स्वतन्त्रता वाली बात कि- 
| तित भी ज्ञात नहीं । ये नहीं जानते कि, सब बिकारोमें ब्रह्मसत्ता है, कोई भी 
' विषार उस ब्रह्मसत्ता को विकृत नहीं कर सकता,वह विकारों से चिर-स्वतन्तर है। 
| शूर । ` जुस स्वतन्त्रता सै अपरिचित अज्ञानी शरीर आदि में 
आत्मीयता स्थापित कर-अह बुं करते हैं । एवं 
/ इसी अन्धकारे आत्माको भी भयशोकादि द्वारा आच्छन्न मान वेठते हैं। 
| किन्तु यथार्थे तक्त्वज्ञान वा यथार्थ ब्रह्मज्ञान ततपन्न होनेते यह खम नष्ट हो _ 
| गाता है। तब देहादिक विकारों में आत्मद्शन होता है। तब आटमसत्ता सब 
| बिकारों में स्वतन्त्रता से अनस्यत है-यह ज्ञान दृढ़ होने से जह को क्रिया 
। वा विकार द्वारा आत्मा निकृत नहीं जान पडता । ज्ञानी व्यक्ति इसी प्रकार 
| 'एमाथेद्शन करते हैं » #। इसी भांति शङ्कर ने यथाथ ज्ञानीका बान 
छिया है। इस परसार्थज्ञान की अवस्यामें भी, संसार अलीक. होकर रसातल 
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| रा न 227 कप 2 70 
| न नहि शरीराद्यभिमानिनो दुःखभया दिनं दृष्टमिति, 2000 
| हर तश्रह्मातमाबगसे तद्भिमाननिवृत्ती तदेव मिथ्या ज्ञाननिसित्तं दुःख 
| ` गिम भवतोति शवयं कल्पयितुम्‌ १। ९। ४। . 


‘ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


च उपनिषदक्ा उपदेश-- 
को नहीं चला गया ! प्रश्नोपनिषद्‌ में इस परमाथ दृष्टि और ठयवहार दी 
की व्याख्या करते हुए सहामति आनन्द्गिरि ने भी एक दृष्टान्त लिखा है 
उसका भी. तात्प्ये यहां देख लेना चाहिये । श्रानन्दगिरि कहते हैं, 
सुद्र का जल सूयं किरणों के दारा आकृष्ट होकर 
` झानन्दगिरि । - .. कार धारण करता है एवं बही जल सेघों से अभिव्ि | 
होकर गङ्गा यमुनादि नदियोंमें गिरता है । तब वह समुद्र जल नहीं कहा जात 
है । गङ्गाका जल यसुनाका ज़ल कह कर ही लोग व्यवहार करते हैं। इस बसा 
में यह जल अवश्य हो समुद्र जल से ' भिन्न” प्रतोत होने लगता है। किन 
रूपतः यह जल समुद्र जल के अतिरिक्त अन्य कुद नहीं है। तत्पश्चात्‌ र | 
नदियां वहकर सागर में सिल जाती हैं, त्र उनके जलोंकी वह ' भिन्नता 
नहों रहती, सब जल एक समुद्र जल रूप में ही परिणत हो जाते हैं। इ 
प्रकार विविध नानरूपादि विकारों को भी लोग आत्मा स्वरूप से पि 
समते हैं, । परन्तु वास्तव में भिन्नता नहीं है। तथापि लोग भिन्न मा] ' 
कर हो ब्यवहार करते हैं। किन्तु जब सत्य ज्ञानके उद्य होने पर अविदा . 
दूर हो जाती है, तब इन नाम रूपादि विकारों का यथार्थं सें आत्मा स 
रूप से भिन्न होनेका ज्ञान नहीं रहता # । 
पाठक, इस स्थल में भो देखे, नामरूपाद्क सबेथा निथ्या नहीं हुए॥ ` 
दृष्टान्त में लिखी गङ्गा यमुनादिक नदियां जैसे अलीक नहीं वैसे. ही वा| : 
कूपादिक विकार भो अलीक नहीं हैं। सारांश यह हि, परसार्थ दृष्टि उत्म ' 
होने पर जगत्‌ उड़ नहीं जाता है। केवल ' स्वतन्त्रता » का ज्ञान सात्र नह| . 
' रहता है। शङ्कर प्रणोत सुप्रसिदु विवेक चूडामणि ग्रन्य,में लिखा है,” र ॒ 
िवेक-चृडामणि म प्रपां दृष्टि उत्पन्न होतो है, तब दुःखजनक पदार्थे हि 
र में उद्वेग नहों उपज्षा सकते ,, + पदेश साहस्री य| . 
के भी अनेक स्यानो में यही बात पाई जाती है। इन केवल एक स्यल | ; 
र pi 
_ असव प त का 
र भोत्र या बाहर का कोई "| 


~ 


चागरुपविगसे श्रहमसात्रतया, अवशिष्यते बत्य: » 
i ह९ुःखेष्बनुेगो विद्यायाः प्रस्तुत फलम्‌ म USA 


अवतरणिका ॥ हः 


पदार्थ आत्स-स्वरूपसे पृथक्‌ वा भिन्न नहीं जान पड़ता # ,, । वेट्टान्तपरि- 
भाषा ग्रन्थ के अन्तिम अंश को टीका में सहामहोपाध्याप कष्यानाथ न्याय 
पञ्चानन ने परमार्थे दृष्टि का अभिप्राय यों सफाया है, 
कि ब्रह्मात्मबोध उत्पन्न होने पर, जीवन्मुक्त पुरुष इम ज- 
गत्‌-प्रपञझु को देखता ही नहीं, ऐसी बाल नहीं है। तब संसारी लागों की 
भांति वह जगत्‌ को नहों देखता इतनो ही विशेषता है ,, †। 
११। सवत्र यही एक ही बात है। परभां दृष्टिमं जगत्‌ उड नहीं' 

| शहर मतम सूत्‌ पर॑ जाता । जगतके विकारोमें ब्रह्मसत्ता अनुस्यूत है यहो 

इलए झलक नदी! ' जाने दृढ़ हो जाता है। ब्रह्मसत्तामें ही जुगत्‌को सत्ता 
है, यही ज्ञान सुदृढ हो जाता है.। अन्तमें एक और बात कह देना भो 
झावश्यक्ष है। वेदान्त भाष्यमें एक शट्भूरोक्ति | देखकर बहुत लोग सनफते 
हैं कि शद्भरने सृष्टि तत्तवको हो नहों किन्तु देश्बरको भो भायासय कहकर 
उहा दिया है। किन्तु हमारा टुढ विश्वप्स यहो है कि, यह भी अत्यन्त . 
' चान्त धारया है। जो लोग शङ्कर स्वामीके अद्वेतवादुका यथाथें ताटपये नहों 
समते, वे हो शङ्करके नाःससे ऐसी कूंठो बातें कहते फिरते हैं। इन ऊपर 
वतला आये हैं कि, भाष्यकारने जगत्‌ एवं जगतको उपादान शक्तिक्षो उड़ा 
| नहीं दिया है और न परमार्थं दृष्टि उत्पन्न होने पर भी जगत्झो अलीक 
| सिट किया है। जो विवेकी होरी उक्त समालोचना को समझ लेंगे, वे अ- 
वशय ही हमारी इस वातको भी भलीभाति समर जावेंगे, इसमें अणुभात्र भी 
“न ततः पृथगस्ती ति म्रत्यक्तेऽवघायंमारो, बाह्याध्यात्मिका दि-भिद्‌ 
पूते रनेवकाशात्‌ प्रत्यगात्मन्नह्त-तावन्मात्रमवशिष्यते ? ९। २ ` ज्ञानाव- 
| स्यायां कदाचित्‌ ग्रायाद्याकारां सायां पश्यन्‌ अज्ञानावस्या--यासिक न 
| अ्यासुच्यति „ ह 
. _ † “प्रपञ्च पश्यन्तोऽपि पारमार्थिकत्वेन न जानन्ति, न तु प्रपश्न॒ च 
| पश्यन्तो लि । , 
| ` {बह स्थल यह है,-“उपाथिपरिच्छेदापेच्यमेव इश्वरस्य देश्वरत्वस्‌ 
| न परसार्थतः । यद्‌ अभेद्‌ः म्तिबोधितो भवति, अपगतं भबति तदूर" 


| । मणः स््रष्ट्तबस्‌ वेदान्तभाष्य २। ११४ और २११ 


वेदान्त-परिभाषा । , 
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टच उपनिषदुका उपदेश--- 


की ही एक सर्गोन्मुख विशेष अवस्था होती है। किन्तु उस के कारण ब्रन 
भत्ता एक 'स्वतन्त्र, वस्तु नहीं हो जाती। परमाथे दुर्शी जन जानते हैं? 
एक विशेष अवस्याके होनेसे वस्तु कोइ ने या “अन्य, वस्तु नहीं हो जाते 
है। इस लिये सृष्टि भी ज्ञानी की दृष्टि में कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं सानी 
जा सकती । क्योंकि पहले भी वह ब्रह्मसत्ता थो अब भो वह अ्रक्मतत्त 
ही है । हम इस के पहले बतला आये हैं कि सृष्टि के माक्लाज्ञरे 
“आगन्तुक ,. सायाशक्ति के द्वारा ही ब्रह्मको ` सगुणा , ब्रह्म वा ' इश्वर, इ. 
इते हैं। किन्तु यह इश्वर क्या ब्रह्मसे कोडे ' स्वतन्त्र, पदार्थे है? सुतां 
.परमाथ दृशीकी दृष्टि में देश्वर ' असत्य , नहीं हो सकला । क्योंकि ज्ञाी 
' जानता है कि एक अवस्था विशेष का नाम ' स्वतन्त्र , वस्तु नहीं हुआ इ. 
रता। जो ब्रह्म पहले था बही ब्रह्म अब भी है | सर्गोन्मुख आवस्था होनेर 
कारण उस ने अपनी ' स्वतन्त्रता , नहों छोड़ दी । # । यही शङ्कर षा 
शिद्ठान्त है । इस सिन्त में 'इेश्वर , या “सृष्टि, अलोक कह स 
' सड्टा नहों दिये गये हैं। इस सिदान्त में हम यही सहान्‌ तत्त्व पाते हैं ह| 
अथाये जानियों के समक्ष सृष्टि कोडे एक ' स्वतन्त्र , वस्तु नहों और इव | 
भी निगणा ब्रह्म से ' स््तन्त्र, कोई बस्तु नहीं है। वे लोग इश्वर को खह' 
'पतः निगा ब्रहम झी सानते हैं। सृष्टि को भी कोई एक ' स्वतन्त्र, अवसा 
सस. उ ण पह गी हि, ष्टि य रमर अलोऽ 
ह अं र को, ब्रह्मते परषक्‌ 2५8 » पदां सनफते है|. 
र एसे ग्रसित हैं । इन अज्ञानियों की सममे, इश्वर नि 


पृथक्‌, देशवरसच्षबञ्तेन बृ 
S 


"प्रसक्तिः हि 
रा ह २।१। २१ । ”'कह्पितात्‌ ““चिल्मात्रदेश्वरः ' पृथर्ष्‌ 
अधिहानस्पतत स रमभा १। ११९७० कहिपतस्य अधिष्ठानात नह 
i एनस्यततो तत्तोऽभ द्‌ः,,। Reality itself is motan aggregate but ॥ 
unL!Orm Whole, whose members stand “ह ene 
.relation to each other This faot do 

only | differentiation dos र 
isolation, but a living 
२३५००, )- 6, (द्र 


in a uniform and gene 
not exolnde differentiatio! 
° not mean separation ( स्वतन्त्रता ) | 
relation to the whole."—Paulsen ( Lirii 


महत्ता में हो जगत को सत्ता है ) 
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संवृत्या जायते सर्व तेन अविद्याविषये शाश्वत ना 


खवतरणिका | ` द्द 


शे भाष्यकार ने कहा है, कि अविद्याच्छल दृष्टिमें ही इेश्वर तथा सष्टि ब्रह्म 
सत्ता से--निगुण ब्रह्म सत्ता से--स्वतन्त्र अथवा भिन्न जान पडते E । खेद्‌ 
है कि शङ्कराचाये को इन सब बातों पर विचार कर उनके अद्वैतवाद के 
मूल मेरो लोग नहीं ढूंढते । इसी कारण अद्वैतवादके सम्बन्धमें देश और 
विदेशे भी अनेक सिथ्या बातें प्रचलित हो गई हैं । इसने शङ्कर भगवान्‌ 
के भाष्यते, उनको उक्तियोंको उद्दश्॒त कर, उनके अट्वेतवादके प्रक्त सिद्दान्त 
को दिखलानेको चेष्टाकी है। यदि हन इस दिशामें कृतकाय हुए तो.अपने 


| परि्सको सफल समझेगे। 


हम और एक प्रमाण लिखकर इस विषयको समाप्त करेंगे । ऊपर के 


जगत्‌ एवं मायाराक्ति अलीक 


नहीं इस विषयमे शद्बूरकी ४ 
कोर सट उसि हे लीक वस्तु नहीं है । जगत्‌के किसी भी प्रदा्ध का श 


हा तह ड्रराचार्येने संहार नहीं किया है। यह वात उन्होंने 
खयं सासड्क्यकरिका भाष्य (४। ४७ ) में रुपष्टतासे कह दो है। दस पा- 


, उक्ते बह स्यल भी देखनेके लिये अनुरोध करते हैं । वहां पर शङ्कर कहते 


हैं कि,जगतके सब पदार्थे काये कारण सम्बन्धके द्वारा विधृत हैं। संसार 


के सब पदार्थे उत्पत्ति विनाश शोल हैं । अज्ञानी लोग इसी भावसे संसार _ 


को देखते हैं। परन्तु जो बस्तु इस संसारमें नित्य है, उसको अज्ञानी लोग 
नहों देख सकते । किन्तु. जो तरवदर्शी हैं, उनके सन्मुख यह जगत्‌ आटस- 
सत्ता सम्पन्न कोडे स्त्रलन्त्र वस्तु नहीं है । इतरां कायकारणात्मक किसी प- 


+ दाका भी.उच्छेद्‌ नहीं होता है #। इसीको टोकार्मे आनन्दगिरि कहतेहें, 
| “संसारके रहते भी परमाथ दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः स सारो लोगोंको 


और परमाथ दृष्टिमें कोडे विरोध नहीं पाया जाता। आन्त व्यक्ति रज्जुको सपं 
LR कक अर कम लक मन पटननननरनन्‍ 


+ ननु आटसनोउन्यत्‌ नास्त्येव, तत्‌ कथं र उत्पत्ति 

विनाशावच्येते त्वया । अण । ““““ अविद्याविषयो व्यबह्ारस्तया 
या । श्रूणु । 

न अचि स्ति दे । अतः उत्पत्ति 


= 
[-सवमास्सव यर्सा- 
विनाशलक्षणः संसार आयातः । परमार्थसदूभावेन तु अरञ्ञ सबेमातम 


र .त्‌। अतः"““-उच्छधेद्‌ः तेन नास्ति दैकस्पचिद्वेतुफलादेः । वेदान्त भाष्य ( २१ ९ 
२8) से कहते हैं 'सर्वभात्मेवः इन सब श्रुतियोंका अघे यह है कि, काये जगत्‌ 


भसकारण ब्रह्मसे “अन्य' या 'स्वतन्त्र” नहों है। 
९२ 
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अंशोंसे पाठक देख चके हैं कि, शङ्कर सतमें जगत्‌ अ- ' 


९8 उपनिषदका उपदेश-+ 


ससंफकर सीत होता है और उसके पाससे भगता है, यह उसकी अपनी “निह 
सुखतां भात्र है.। किंन्तु जो विवेकी हैं उनके विचारमें रज्जु रञ्जु हो है 
बह सर्प नहं हो जाती । तन््ददर्शी जानते हैं कि, जगतमें ग्रह्मको हो सत्ता 
सब पदार्थों में विराजमान है। अज्ञानो लोग इस सत्ताकी बातको भ्‌ लत्ाते 
हैं एवं जगतकी स्वतन्त्र सत्ता है-ऐसा भान बैठते हैं । अतएल परभा दृह 
के साथ अज्ञानटूष्टिका कोई विरोध नहों #। इस स्यलमें शङ्कर तथा झरा 
` जन्दगिरि दोनों जगत्‌को मानते हैं। हां, दोनोंका यह कहना अवश्य है 
कि, जगतके रहते भी ज्ञानी जन जगतमें केषल ब्रह्मसत्ताका हो अनुभव कः 
. रते रहते हैं। और इसी स्यलको ५४ कारिकाके भाष्यमें शङ्करने कह दिया |.. 
है कि घट पटादिक बाह्य पदार्थ केवल चित्तके विकार सान्न केवल विज्ञान 
सात्र ( 74098 ) ही नहं हैं.। । इस भाष्यको समकाते हुए आनरूद्‌ गिरि 
कहते हैं कि जो पहले भनमें चानके आकारसे रहता है, वही फक्रियाके शा- 
' कारसे बाहर प्रकाशित होता है। बाहर प्रकाशित होने पर ज्ञान व क्रिया 
एक ही वस्तु है ऐसा नहों विदित होता । उस समय दोनोंका व्यवहार 
स्थक मानकर हो होता है । किन्तु जो लोग. ज्ञानो हैं, वे ही क्रिया 
. ज्ञानसे अन्य वा स्वतन्‍त्र वस्तु नहीं मानते । 
'पोठक ! देखिये, कितनी स्पष्ट वात है। इन सब बातों से दया जगत 
उड़ गया? नहों कदापि नहों केवल दो चार तर्तवज्ञानी सहात्मा जगत्‌ को 
अत्त कह कर-जगत्‌ ब्रह्मसत्ता से खतन्‍्त्र नहीं कह कर-सर्वंत्र ब्रह्मानत 
का अनुभव करते हैं। यही शर स्वामी का सिद्धान्त निकलता है । - शरव भरते है। यहो शङ्कर स्वामी का रिद्धान्तनिकलता है। | 
कँ न चित्तज्ञा : सूलं 
अन्ध, द्वितीय > मची रि Fe आ Ln 
drs सुम्भ संवेदन सभनन्तर' कुम्भः सम्भवति । सम्भूतशचारी । 


नुरोधेन अनन्‍्यत्वादित्या 
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झपतरणिका ॥ ै ढ्र्‌ 


शद्भराचाय ने जगत्‌ के उपादान मायाशक्ति को भी नहीं उड़ाया-अः 
यात्‌ अलीक-विज्ञानमात्र ( 7088 ) नहीं बतलाया, यह बात सो पाठक्ष 
पढ़ चुके हैं । फिन्तु इस सम्शन्ध में भो हम शङ्कर को स॒स्पष्ट उक्ति उद्ष्रल 
करते हैं | यह देखिये सायदूक्यकारिका ( १.। २) के भाष्य में शङ्कर स्पष्ट 
कहते हैं “ कार्य के द्वारा हो कारण का अस्तित्व जाना जाता है। काये न 
होने. से-काये असत्‌, होने सै-उसका कारण भी नहीं हो सकता। यह 
गत्‌ असत्‌ वा शुन्य नहीं है । इस लिये जगत्‌ को देख कर हो-जगत्‌ में 


. ञनुप्रविष्ट कारणा को सत्ता भी निद्ठोरित होती है। प्राणबीज ही जगत्‌ 
' का उपादाच है यह बोजयक्त ब्रह्म ही श्रुति में सहूब्रह्म कहा गया है। यदि 


यह बीज न स्वीकार किया जाय तो इस जगत्‌ को उत्पत्ति न हो सके। 
इस वीज से अतीत जो निगुण ब्रह्म है, वह जगत्‌ का कारण नहीं कहा 
जाता । वह तो कायें और कारण दोनों से परे हैं ,, #। शङ्कर ने इस स्यान 
में अति स्पष्ट भाव से मायाशक्ति वा प्राणशक्ति को जगत्‌ का बीज ( उपा- 
दान ) सान लिया है। इस भाष्य के टीकाकार आनन्द्गिरि का कथन 
इससे भी अधिक स्पष्टतर है। उन्होंने प्रथम यह शङ्का उठाई कि, “ अज्ञान 
वा साया को जगत्‌ का उपादान कहने को कया आवश्यकता है? अन्तान 
वा साया, सनका एक विज्ञान वा संस्कार (7१6०) सात्र है । यही 
कह देने से तो काम चल सकता है।? इस शङ्काके समाधान में गिरिज्ञी 
कहते हैं-“नहीं, अज्ञान वा भाया केबल भन का विज्ञान या संस्कार 


' भात्र नहों है, वह इस जगत्‌ का उपादान है,, † । इसो से पाठक विशवास 
ह! है पाह अस तगत का चराः 2328 ` ५0050 Re कक मम 


# “ यदि असतासेव जन्स स्यात्‌, ब्रह्मणो व्यवहायरुय ग्रहणद्वाराभा- . 


~ be 
वात्‌ असरवप्रसङ्गः । “एवं सवंभावानासुतपत्तेः माक्‌ प्राणावोजात्मनेच सत्वः 


भिति, । बो ज्ञात्नकतवमपरित्यउमेव प्राणशड्द्तबं सतः सत्‌ शब्द्‌ वाच्यता च। 
निर्वीजतयैब चेत्‌““झुषप्ति-प्रजययोः पुनरुत्यानानुपपत्तिः स्यात्‌, ,-इत्यादि _ 
` + "नन आनाद्यनिवाच्यसञ्ञानं संसारस्य बोजभूत नास्त्येव । सिथ्या- 
शान-तत्संस्का राणामज्ञानशब्दवाच्यट्वात्तत्राह , ° ”" अतः “उपादानत्वेन, 
अनायज्ञानसिद्धिः । सायाशक्ति केवल विज्ञान भात्र नहीं, यह बात गीता में 
भौ स्पष्टतया आनन्द्गिरि ने कह दी है-“मायाशब्दस्पापि “प्रज्ञा, नाससु. 
पाठात्‌ विज्ञानशक्ति विषयत्वमाशड्डघाह ज्रिगुखाहिमक्षामिति,-गौता० \ 

४६। योता ९३ । २९ एवं १३। १६ का शङ्करभाष्य भी देखो ! 
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है३ उपनिंषदुका उपदेशं-- 
करें कि, केवल अक्ति द्वारा ही नहीं, .शङ्कराचायं ने अति स्पष्टता से जगत 
एवं जगत्‌ के उपादान को स्वीकार किया है। अयात्‌ शङ्कर-सतमें जगत्‌ 
आर जगत्‌ का उपादान भी है । 

` १२। इसी के ठपलइय में यहां पर हम एक ओर बात कहना चाहते | 
यह जगत्‌ ब्रह्म की ही महिमा) हैत कुछ परिइत. कहते रहते हैं कि, शङ्कराचाय ज्-| ' 
लि नौ पमे की अणि गत में ब्रहमदूर्शन के विरोधो हैं। शङ्कर तो जगत्‌ को | | 
इरन सरोकार की है यानहीं। करेल व्रह्म का आवरक मानते हैं । जगत में ब्रह्म को 


ही महिमा, ऐश्वर्य, विभूति प्रकाशित है--यह वात शङ्कर नहीं सानते। 
किन्तु हमारा विश्वास अन्य प्रकारका है । इस बात का आभास पाठकों 
को इमांरो अद्वेववाद बाली समालोचनासे मिल चुका है । हमारा तो यही 
विश्वास है कि जगते ब्रह्मद्शंन का विरोध केसा, शङ्कर'चाय ने तो जगत्‌ 
को ब्रह्मद्शन के अनुकूल रूप से ग्रहण करने का हो उपदेश दिया है । इस 
सम्बन्ध में यहां संक्षिप्त आलोचना करके, हम शड्डर के अट्वेतबाद्‌ का विचार 
समाप्त करेगे । * 
ऊपरक्षों समालोचनासे अबश्य ही पाठकों ने भाष्यकार को दो प्रधान 
भोसांसाओं को लष्य किया होगा । उन की एक सी: 
क सांसा तो यह है कि, ब्रह्म अव्यक्तशक्तिसे स्वतन्न्न है। 
और दूसरी भोमांसा यह है कि, परमाथेतः अव्यक्त शक्ति वा जगत्‌ ब्रह्म सत्ता 
से खतन्त्र नहों,-ब्रह्मसत्ता में ही इनको सत्ता है। | 
शङ्कर ने छयों अव्यक्त शक्तिसे ब्रह्मको स्वतन्न् कहा है ? इस पहले ही 
१। न अ लिख आये हैं कि, शङ्कर समभते थे सृध्कि प्राम ) । 
होनेके हेत निविशेष ब्रहमसत्ताक्ा हो एक परिणाम झभिव्यक 
f त्त एक Ca ड 
सष्टिे 'S एक अवस्थान्तर उपस्थित डुआ । # यह अवस्या पहले न थी, 
.« ९१ इव कया सारें उपस्थित हुईं इस लि - 
? लिये इद इस लिये यह आगन्तक हुईं । और 
दस से अहम इससे खतन्त्र भो हुआ। यह पारि शक्ति है इतरे 
Ch ह परिणासिनो शक्ति है इसीरे 
इसकी जड़ शक्ति कहते हैं। पर्त 
ब । चलं आहर ६ रतत अरपारणामो है । सुतरां व्रह्म द्र्स. | २ 


ाङकरं के दो मूज सिद्धान्त । 


+ पां: 
० द पड चुके हैं | कि, इस अवस्थाको शङ्करने चेदान्तभाष्यमँ | 
ने इसका सर्गोल्म क जायमान अबस्था’ कहा है। और उत्तके टोक्षाकारों | 
| संगल्मुख प्ररिणाम्र नास. रक्खाहै। . . . .. 9 
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अवतरणिका ॥ ` 2 


त. शक्तिते स्वतन्त्र है। दस नीचे भाष्यके प्रमाणोंसे सिट्दु करते हैं कि, शङ्करने 
है| ब्रह्मो अव्यक्त शक्तिसे स्वतन्त्र भना है-- 

(१) जगतर्मे अभिव्यक्त यावत्‌ नामरूपोंकी बीज शक्तिको, अव्याकृत 
ते एवं अच्तर कहते हैं । भूतसूदम भी कहते हैं। यह शक्ति परभेश्‍वरके आश्रित 
-| एवं उसको उपाधि है । यह सब भांतिके विकारोंको जननी है। इस अ- 
"|| व्याकृत शक्तिसे परमात्सा भिन्न स्वतन्त्र है। वेदान्तभाष्य १।२। २२७। 

)।| - (२) सब कार्यों व करण शक्तिको समष्टि जगतका बीज यह अव्यक्त, 
i अक्याकृत आकाश प्रभृति शब्दों द्वारा निर्दिष्ट होता है । बीजमें दृषशक्ति 
की भांति, यह अव्यक्त परनात्मामें आश्रित है। पुरुष चेतन्य इस अव्यक्त 
३ | शक्तिसे स्तरतन्त्र है, कठभाष्य, ३। ९१7 । 
। (३) खबर काये ब करण को वीजस्वरूप यह अक्षर शक्ति, अपने विका- 
। | रोंसे स्तन्न है क्योंकि बह सकल विकारों को जननी है। निरुपाधिक 
पुरुष चेतन्य इस अनक्षर शक्तिसे भो स्वतन्त्र है सुस्कभाष्य, २।९।२।{ । 
(४) सबको बीज भत प्राणशक्तिके द्वारा ही ब्रत्म जगतका कारण या 
सद्ब्रह्म कहा जाता है। इस बीज वा अक्षर या प्राणशक्तिसे भो ब्रह्म स्वः 
तन्त्र है सुसडक गौइपाद्कारिका भाष्य १। ६+ 


अधिक प्रमाणं की आवशयकता नहीं जान पड़ती । उक्त वाब्योंसे हम 
ME सफल कल 


ॐ “भक्तरसव्याकतं नामरूपबी जशक्तिरूपं भतसूदनददेश्व॒राश्रयं सर्वेस्सात्‌ 
' ` विकारात्परो योऽविकारः, तस्मातपरतः पर दूति भेदेन ब्यंपद्शात्‌ परसा- 
| स्भानभिहृ विवक्षितं दशयति) । a ह 

† सबनहृत्तरञ्लु अव्यक्तं सर्वस्य लंगतोबीजम तं""""“सर्वेक्षायंकरणश क्ति 
समाहाररूप अव्यक्तमठ्याकृताकाशादिनामवाच्य परमात्मनिओतप्रोतभवेन 
सभाञ्नितं बटकणिकायामिव बटबीजशक्तिः। तस्मादव्यक्ताट्परः सदनतसः 


| अतोऽक्षरात्‌""सवेक्ा येकरणबी त्वेन उपलषयसाणात्दात्‌ परं त 


| स्पात्‌ परतो अक्षरात्‌ परो निरुपाधिकः पुरुषः a के 
| + तर्मातसदी गटवाश्य पगमे ने व सतः प्रायातवव्यपद्‌श, सब 


फरणतब्रव्यपदेशः । अतएवाक्षरात्परतः पर इत्यादिना बीजवतवाप्रनयतेन 
व्यपदेशः । तां तुरीयत्वेन पृथक्‌ बदति । 
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cs उपनिषट्का. उपदेश-- 


समझते हैं कि, अव्यक्त शक्तिसे ब्रह्म खतन्त्र कहा गयां है । अथ च | 
शक्ति ब्रहममें ही ओल ग्रोत भरो हुई ( गुपो हुई ) है। 
अब हनन साष्यकारको दूसरी मीनांसाकी चचा करगे । अह्न इस | ` 
२ ।जब्सत्तामें हों माया की न्तुक शक्तिसे स्वतन्त्र है, इसमें सन्देह नहीं। किन 
सत्ताहे । इस लिये माया 
र्ति बहन से पक्षान्त. वास्तवर्मे यह शक्ति ब्रह्मससे अलग स्वतन्त्र नहीं है|; 
जत्नन्श। शकती। शङ्करने यह घात क्यों कही ? छाप पहले है| र 
देख आये हैं कि, शङ्कर समझते हैं, एक विशेष शवस्या होने से हो व्त| श 
कोई स्वतन्त्र पदार्थं नहीं हो जातो। अव्यक्त शक्ति क्या यथार्थ मे प \द्‌ 
स्वतन्त्र पदाथ है? नहीं, वह तो निविशेषं ब्रह्मसत्ताक्ी हो एक दि. 
शेष अवस्था मात्र है। इस लिये वह ब्रह्मसत्ता से एक वार हो स्वतन्त्र ब्त 
नहों कही जा सकती । अथोत्‌ वात यह है कि ब्रह्मकी ही जो एक भा 
न्तुक अवस्या है, उसे स्वतन्त्र सस्तु. मानना ठीक नहीं । चह पहले भी | " 
स्ससत्ता.थी अव भी ब्रह्मसत्ता हो है। ज्ानीके - निकट बहू -स््तन्त्र वस्त 
नहों कहला सकतीः। इसी उद्देश्य से शङ्कर कहते हैं. कि, ब्रहम सत्तामें र 
अव्यक्त शक्तिको सत्ता हैया उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ।#। इसी प्रकारः | 
सचत्ामें हो जगतको सत्ता है उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इन सब्र बातों 
| तोल का पर Cr कर चुके हैं । जिससे पाठक सहोद्य इगा' | 
5b 
षप सहज में हो सनक लेंगे। बह यह Cp या 
सत्ता हुई, तब यह बात भी सुनिश्चित हो गदेकि यह जगत्‌ ब्रक्मसत्ता कषी 
द अभिव्यक्ति है। ब्रह्मसत्ता ही इस जगत में अनुप्रविष्ट है। बक्मउत्ता क| 
पजस्थन करके हो यह जगत्‌ अवस्थित है । ब्रह्मसत्ता हो विविध पदाधौ 


के रूप से--नाना प्रका 
र्‌ फे आकार चारणा कर-दर्शात ॐ _ | 
न्द्र भीसां दशन डो यह ग 
ड्र की सुन्दर भीसांसा सुस्पष्ट समझ लो गडे । +। Lo 


त्रह्मणोच आत्मवतों । न ब्रम तदात्म 
वेरूमशक्यं जहत्वात्‌। नापि इशराई| ` 
इले लिख आये हैं। " पयात्‌ टीकाकार । इत्यादि वाते ५| , 


पर पहले 
ता चे राव आलोचना पहले कर. आए हें। 
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झवतरणिका ॥ &' 


पाठक देखे कि, यह जगत्‌ ब्र्मसत्ता की ही अभिव्यक्ति है, ग्रस्मसत्ता 
म्हासत्ता सें ही जगत्‌ को सत्ता है अब यह बात. शङ्कर-नत सें 
ढवा हौ पिकाश इ अली भांति हिट हो गइ । ब्रह्म निमित्त कारयाके खूपसे 
जि इस जगत्‌ से स्वतन्त्र है । किन्तु उपादान कारण के रूप से ( शब्यक्तशक्ति 
है| ब्रह्मसे बर्तुतः स्वतन्त्र नहीं है, इसलिये ) चह जगत्‌ के आकार से परियात 
है| है। जब कि यथार्थे में अक्यक्तशक्ति ब्रह्मसत्ता से स्वतन्त्र नहों (तब प्रत्न ही 
स| अवश्य जगत्‌ का उपाद्पन-कारण साना जायगा । इसी 'लिये शङ्रर ने दे- 
र ५ दान्त भाष्य में कह दिया है कि “ब्रह्म परिणाम आदि ब्यवहारों का स्यान 
बे है और वह सव ब्यवहारों से अतीत, अपरिणासी सो है #। कद 
इसी से समझ लो जिये कि ब्रह्मसत्ता ही जब जगत्‌ के आकार से परि- 
शत है, तब यह जगत्‌ ब्रह्म को ही अभिव्यक्ति वा जिकाश है, इस में क्या 
शङ्कर स्वासो को असम्नति रह सकती है ? 
किन्तु शङ्कराचायं ने दूसरे स्यान सें इस जगत्‌ को-शब्द्‌ स्पश रूप 
र बगत बद्ादर्शन का उपाय रसादि को अतस का आवरक कहा है। इस का भो. 
| गहवामाब हे।.. छा कोई तात्पयं नहों है? इस का तात्पयें यही है 
कि जबतक हमें यथार्थे ज्ञान नहीं होत? जब तक परमाथ दृष्टि उत्पन्न नहीं 
होती’ तबतक हस जगत्को शब्द्‌ स्पश-सुख दुःखमय एक स्वतन्त्र बस्तु ही 
' समकते हैं । जगत ब्र्मसत्ता का हो विझाश है किम्बा sh ही ह 
| में अनस्यत है,-इस बात को भल जाते हैं। किन्तु जब यथाथ ज्ञानादून 
| र हब र “तन्त्र, नहीं जान पड़ता। तब तो KR 
| गत्‌ में ब्रहमसत्ता का दशन होने लगता है। क्योंकि कारणसे उत्तम कायक 
h ठ नहीं रह सकती । यह जगत काये है, और इस का भ च 
) इस ह भिन्न स्वतन्त्र सत्ता सान 
i प कहा हे कि, “इस परिणामो हक 2 
यदि त्रस्त पदि बरसे खतन्त्र ही मानते हो यदि उ ही सानते हो यदि तुन समभते हो 00.9 ४00 


* अस्स परियाभादि सर्द ब्यवहा रास्पद्टवं प्रतिपद्यते, सब व्यवहार/तोत 


क Cr कार्य-कारणपोः, कार्यस्य कारणाटणर न कारयास्य 
उ स्स्‌ --बेदान्तभाष्य, २। १। ९। ˆ कारा कार्योत्‌ भिक्नसत्ताक, न 


| कस फारणाद्विलयू--रलप्रभा टीक, १११११: 


| 
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८६ उपनिषदृका उपदेश--- 


पदार्थोका कोई स्वतम्त्र-स्वाधीन फल है, तो तुम अज्ञानताके कारण भा 
` सयंकर भूल करते हो। वास्तव में इस परिणामी जगतका स्वतन्त्र कोरे फ 
नहीं, ब्रह्मद शन हो इस का एकमात्र मुख्य प्रयोजन है। इसलिये जगत्‌ को र 
शेनके उपाय खूपसे दवा ररूप से देखना हो गा। अयात्‌ ब्रह्म दर्शन ही सुरूय उदेश्य 
यह जगंत्‌ उसी चद्य का उपाय वा द्वार सात्र है, # शङ्कर ने अनूप परका 
से भी वेदान्तभरष्य में यह. वात कही है। प्रकृति स्वतन्त्र रूप से 'ज्ञेय, नं 
हो सकती । ब्रह्मका परमपद्‌ ही यथाथे में ज्ञेय है उस परमपद्को प्राप्ति 
हो द्वार प्रकृति है, इसी रूप से प्रकृति को ग्रहण करना चाहिये; स्वत 
रूप से नहों † । इस भांति इस देखते हैं कि, शङ्कर-सत सें, जगत्‌ में रह } 
का दशन हो मुख्य सिदान्त है। जगत्‌ का स्वतन्त्र कोडे फल नहीं, इस 
अक्षदर्शन ही मुख्य फल है । ै 
इसो अकार भाष्यकार ने जगत्‌ को अहम साना है { । वास्तव में ब्रह 
इ से स्वतन्त्र रूप में जगत्‌ को सत्ता नहीं हो सकती, बस, इसी प्रई 
जगत ब्रक्त है +। किन्तु निमित्तकारणंरूप ~¬ तिततकारणरप से--अधिष्ठानरूप सेर से--्रह 
नोप गी चद्शारपरिणाजिस्वाडि, तल ह| 
२। १। ९४। वेदान्त के १।४। यह लता य। बाक्पयले,; दे | 
ी सृष्टि ति का तात्पय है, अर, न जो शप बहते हैं “जसादि 
च स्टप रि-म्रपचुस्य त्रत्म प्रति थे हे भो तात्पये नहीं, “दृशु 
वर पा पल्‌ इत्यादि । 
वेद्‌ सवम्‌, इत्यादि । ff 


+ पाठक यदि वेद्‌।न्तद्शेन ३: हर 
बिद्ित हो जावे कि, स ने । १। १४ सूत्र का भाष्य खोल देसे. . 


किया है। इस परिह चूत में, ने जोर त पाको का जरे लिए. 


इसी अभिप्रायसे-...८ _ 
— हमसे 
सेब बातोंका सारांश तरिक चरतुका अभाव, साना जाता है ६ 
रत्ता नहों है । Ce हे है कि, ब्रह्मसत्तासे पथक्‌ किसीकी भो > | 

2 ङ्क क्या जगतको उखाइ कर्‌ उड़ा द्या ? ॥.ः 
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अवतरणिका ॥ _ : हु 


प तन्‍्त्र है । सुतरां 
= जगत से >> 5 यद्यपि ब्रह्न जगत्‌ के आकार से अभिव्यक्त है, 
तथापि उस के निरवयवत्व को कुछ सो हानि नहीं हुईं । यही भगवान 
५५ उपदेश है। नहीं तो उन्हों ने 2200 2 
है| ह का उपद्‌ “हों ने जगत्‌ और ब्रह्म को एक ( आभिन्न ) 
7] नहीं कहा आर न जगत्‌ को शलोक कहकर उड़ा हो दिया है। 
आलोचना से पाठक देखते हैं 
||] 7 व से ह देखते हैं कि ब्रस्मसत्ता हो जगदाकारसे चि- 
| जगत्को बर्की विभूति व ऐश्वर्य हल है--यही जिन का सल है उच का जगत्‌ सें 
से देखना हं _तत्त्वदशी दश्‌ 
प स्प hs है ह विरोध होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकला । 
चष उन्हों ने एक नहीं अनेक स्थानों सें लिखा है कि ज- 
३| गत्‌ के विकार निरन्तर रूपान्तरित होते रहते हैं, सं दा परिवर्तित हुआ क- 
| रते हैं, दा चब विकार अनित्य हैं। जो सब सोहान्ध व्यक्ति केवल इन 
हा विकारों में ही आशक्त हैं, इन विकारों को ब्रह्मणत्ता से एृषश स्यतन्त्र-सः 
॥४| त्ताविशिष्ट ब स्वाथीन पदार्थ रूप से देखते हैं चे डी. त्यन्त अज्ञानी हँ 
ह| किन्तु जो तचब्दर्शी ज्ञानी हैंवे विकारों को स्वाधीन पदार्थे नहीं समझते । 
र उन का तो यही अत है कि सम विकारों से ब्रह्म की हो महिला ग्रह्म की 
Tt | ही सत्ता ब्रह्म को ही विभति प्रकाशित हो रहो है । थही परनाधं दृष्टि हैत 
| इसीलिये चेद्‌'न्त दशेंन के साष्य सें शङ्कर ने स्पष्ट रीति से कह दिया है कि 
०० I ° fa ° 
के सब पदाथ ऋमोचभाव ८‹स्तस्बसे लेकर सनुष्य पय त पद्थरं सें कशः नीचे 
९ के ही शान-शाक्ति आदि से चलकर ऊपर तक ऋणं।जत भावसे ज्ञान एवं ऐश्वय 
का विकार कर रहे ह । ® 
को अभिव्यक्ति हुई है» # । ऐतरेय घ्रारसयबा भाग्य 
भौ शङ्कर चड़ो हो स्पष्टता से कहते हैं, “रुघावर से आरम्भ करसे सनुष्य 
|| पन्त पद्ये सें, आत्सासे स्ययं अपने आप को कमे न्तभावसे म्रझ्ञाश किया 
र| है एवं सब को अपेक्षा अनुष्य में ही उस के ज्ञानादिकों झधिक झनिव्यक्ति 
हहे 33 रू ~ ef - 682 ३। 
हुई है, +। तभी इन यह पाते हैं कि, जगत्‌ के पदायों को ( रवक़ारोंको ) 
सवतस्त्र स्वतन्त्र बस्तुूपसे जानना हो अज्ञानता का कार्य कह अर शङ्कएमत 
` + “““तथा सनष्यादिष्वेष . हिरएयगर्भेपयेल्तेय छानेश्वपात्यसि- 
a कै 3 ~ ~ SE 
| अ्यक्तिरपि परेण परेश भयसी भवति, इत्या दि । वेदान्त पाण्य १।३। ३० 
Ms 6५ 
3 † "प्रत्रिश्य आविरभवत्‌ आत्मप्रकाशनाय,, । तत्र स्थावराद्यारभ्य सुन 
3 परि, आलिस्त्र॒त्वमात्सव'”'प्राणसुल्स्वाषि पुरुषेष्जेवा विस्तरात्ता, य- 


४ ; स्मात्‌ मकुष्ट जाने coeves ""प्राससतां सस्पन्नतमः, इत्यादि ॥ २ ।३ 
; = ¢ 


| 
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९ उप निषह्का उपदेश-- 


में निवि हुआ है। और परमाये दृष्टि में सब विकारों के भोतर ब्रक्षसत्त 
का बोघ एवं विकारों को केवल ब्रस्म के ही ऐश्वयें महिमा आदिको अप्नि 
व्यक्ति समझ कर ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है # । खान्दोण 
(ष्य (८।१२।३) में शङ्कर सुक्तक्पठ होकर सुक्त पुरुषको वर्ण ना करते हुए च| 
कुछ लिखते हैं, उस में भी हम यहा तत्व पाते हैं । शङ्कर कहते हैं कि मुत्त पुष 
उस समय केबल मन के सङ्करप सात्र से सत्यलोक वा बरह्मलोक के यानस्रौ 
ज्ञाति मित्र मभृति किन्हों भी पदार्थो के साथ परभानन्द्‌ कलो पाता है। 
इस स्थान में यह शङ्का हो सकती है कि सुक्त पुरुष जब ब्क्मसे स्वतल्त्ररूप | 
में किसी भी पदाये को जानता ही नहीं तब बह इन सब खरो यान 
बाहन मित्र प्रभृति का संकल्प किस प्रकार करेगा ? इस ग्रशन के उत्तर में 
शंकर ने स्पष्ट कह दिया है कि मुक्त पुरुष उन पद्ार्था' को भी स्वतन्त्र नहीँ 
समझता । मुक्त पुरुष यान वाहनादि उन सब पदार्थो को भी ग्म की हो। 
विभूति, ऐश्वय व महिमा जानकर अनुभव करता रहता है एवं उसके एत| . 
से परभानन्द्‌ में निन हो जाता है । इस से पाठक सममलें कि, ज्ञानी पु ॥ 
रूष इस जगत्‌ को ब्रह्म को हो विभूति समकता है। वह प्रत्येक पदाथ | श 
बस के हो ज्ञान, शक्ति आदि की अभिव्यक्ति व विकाश का अन भव क 
आनन्द लाभ करता है । इसी लिये शंकर के नितान्त अनुगल ज टीक्षा| । 
लानि जो ने जगत्‌ को उपादान मायाशक्ति का ब्रहम की है| « 
“ऐश्वयंभूता,, कहकर निर्देश किया है † । इसीलिये गी ताके दशस अध्याया पे 


जगतके विविध पदुधे ब्रह्मके हो अंश रूपसे-विभूति व ऐशवये रूपे 


* सुरहक उपनिषद्‌ के जिस भाष्य में शंकर ने ब्रह्म को महिमा-| 
भूति का वन किया है, उस (२।२। ६ ) भाष्य को पाठक अवश्य पढ़े | 


सूये चन्द्र, पदत नदी समुद्र आदि का नि | 
; ज निज काये रह नृति ४ 
कुछ ब्रह्म की हो विभ र 


त्ति, ग्रन्थ के न्नः 
का अनुवाद दिया है i च मन्य के द्वितोय अध्याय सें उक्त भ 

+ “साया""“ऐश्वरी 
स्वयं लिखा है- 
भाष्य का अन्ति 


37] 


| तदाश्रया तदेश्वयभूता,-गीता 9 । ४। शंकर | 
अजमपि जनियोग प्रापदेश्चयेयोगात्‌ ,-साणडक्यका रिर| 
न श्लोक । स्पष्ट हो ः ; है | 

ए हो सायाशक्ति 'ऐश्व्, कही गई है 
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अवतरणिका ॥ ` ` (66 


शित हुए. हैं * । आर इसी लिये जगत्‌ को एवं सृष्टि विषयक श्रतिवाक्यों 
को “ब्रह्मलिज्र) वा ब्रक्कके ही परिचायक चिन्ह साननेकी मीमांसा दी 
गई है | । तया श्वतियोंमें आकाश सन प्रभलि, ्रह्मके लिङ्ग वा पाद्‌ खूपसे | 
बणित हुए झे ' सुतरा हम देखते E कि, अज्ञानो व्यक्ति ही जगतक्गे प्रद्‌ए- 
को ग्रहन सत्तासे एकान्त स्वतन्न्न व स्थाधीन समझते हैं, इसोसे इनको 

हिमें ब्रह्म शब्द्‌ स्पशोदि द्वारा झावृत हो पड़ता है { । किन्त तक्तवद््शी 
विवेकी ब्यक्ति इस जगतको कभी भी ब्रह्मसत्तासे स्वतन्त्र नहीं मानते, जे 

हात्मा इस जगतसें केवल ब्रक्षक्ती ही सत्ता, ब्रह्मकी ही महिमा, ब्रह्मक्ो 
ही शक्ति, ब्रह्मके हो ऐशवय, शोर ब्रह्मके ही ज्ञान आदिका अनभव करते 
हैं। यह ज्ञान जब अत्यन्त दूढ सुद्दृढ-झ॒द्दृढतंर हो जाता है, तब उक्त ऐ- . 
शयोदि, रूपका भी शनुभव नहों रह जाता, उस समयतो पूणा अट्वेत ज्ञान 
के प्रकाशमें ब्रह्म ही ब्रह्न दोखता है +। ऐसा होना ही मुक्ति है। यही 
शङ्करका सिदुएन्त है । 

१३। हसने अब तक ब्रह्म एवं अव्यक्तशक्ति वा सायाशक्तिके सम्बन्ध 
अवत्तरक्ति को अभिव्यक्ति. में हो ओलोचना को. है। किन्तु: अव्यक्त शक्ति किस 
शिरया सृथितव । जसे च किस म्रणालीसे व्यक्त होती है, सो कुछ नहीं 
| कहा है। अब आगे हम इसी आलोचनामं प्रवृत्त होते हैं । यह सुष्दितत्त्व ` 
का विषय है। अनेक परुषोंका विचार है कि, हिन्दू जांतिका सृष्टितत्तत 
| भवैज्ञानिक है। परन्तु इस लेखमें हम यह बात सिद्ठ करेंगे कि उपनिषदों 
व वेदान्त दूशनसें सब्टितत्त्वका जो विवरण मिलता है वह विज्ञानके नि- 

५... ८0 05० 27८ 7०८ ००४८० ॐ 7/5 ००० स लक मम नम 

. # “यदू यद्‌ विभतिमत्‌ सत्व श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तद््‌वागच्छ त्वं सम 
तेज्रोंगस॒स्मवसू ०» १०। ४१। 

† वेदन्त दशेनका “आका श्तल्लिङ्गात्‌? सूत्र देखो । “ब्रह्मणस्ते सौम्य 


_ † “अविद्ठ दृदृष्यो व अविद्यावरणं सिद्वण्ति, न तत्त्वदृष्टया इति व्याचष्ट, ' 
॥ भेणन्दगिरि, गौडपादकारिका ४। ९ । 

| +केबल इस प्रकारके पूणे च्ानवालोंको हो किसी लोक विशेषमें गति 
नहो होतो । 
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श्र 
' 


९०० उपनिषदुृका उपदेश-- 


तान्त अनुकूल है। अधुनिक सभयमें यूरप के वेज्ञानिक परिडतोंने बड़े ए, 
जवेन छ रिश्रम्े साथ अति अयत्न से, नाना कारके यन्तरा 
'भातीय दृव वैधानिक द ह सुंदायतासे, जिन सब वैज्ञानिक तत्वोंका घा दिषना 
क्षिया है, उन के सूल तत्वों का पता भारत वासियोंको पहले अति प्राचोत 
कालमें हो सिल गया था। यह हमारी अत्युक्ति नहीं है । पाठक इस शा. 
सोचनासे भलो भांति समझ लेंगे कि प्राचीन आयेऋषियोंक्ो बाते बि. 
ज्ञानके विरुद्ठ नहीं हैं। इस श्रुति वाक्यों और शङ्कर भाष्यक्ते प्रसाणोंसे हो 
इस सृष्टि तत्व की व्याख्या करेंगे। | | 
क । पाठक अवश्य हो जानते हैं कि सांशयकारने, प्रकृतिसे सबके पहले 
(९१ ते सा “सहत्त्व” अभिव्यक्त होता है यह बात कहो है। प्रो 
स्म से श्रभि्यक्त होती ह जुङ्राचाये जी भो इस नहृत्तत्वको स्वी कार # छरते हैं। 
उन्होंने इस सहत्तरव का नान “ प्राण » वा “ हिरण्यगर्ल , रकखा है| 
यह्‌ प्राण बा हिरण्यगर्भ ही अव्यक्तशक्ति का पहला विकास है, यह वात 
“रर गर्म), किसे भो भाष्यकारने कह दो है। कठोपनिषद्‌ के ९ ।३।४ 
` . पोहतें है। . भाष्यसे कहते ड 
. (१) “ सबसे पहैले अव्यक्तशक्तिते बोधात्मक व अवोधात्मक 'हैएए 
ग उत्पन्न हुआ। इसको 'सहानातमा, सो कहते हैं * | _ उत्पन्न हुआ । इसको 'सहानात्मा, भो कहते हैं * | । 
स्‌ चो शङ्करे वदान्त दृशं नकष १। ४। 9 सूत्रके भएष्यमें सांख्यो त 
न | 
ऐसा नहीं हो सकता सहत्तरव हे ro Ns । | 
इस स्वाधी नताके कारण ही श प रोहरा न | 
के ग्रहरामें आपत्ति की है। बे Me ति थे जहसरेव का दल { 
ने कह कर सहानात्मा कहा हे । हल कप हर्षान सोबत 
† अनेक अतियो मं क ह्‌ बात हिर भूल नहीं । 
सें अनना तप्राराः, \ १ के [उ वा हिरशयगर्स का उल्लेख है। सुर | 
। _ एतस्माज्जायते प्राणः २। ९।३ ॥ इत्यादि ; 
इत्पादि। कठ १ । ३) १०-१२ में | 
“अशर माशार्यः प्रघ पमब्यक्तम्‌› इत्यादि । और प्रशोपनिषद्‌ ३।१ | 
“अव्यक्तात्‌ यत्‌ प्र 


hi चात हैरसयगभेतरबं वोधा बोधात्मक सहानी" 
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अचतरणिका ॥ ९०१ 


%| ` ` सुण्डकोपिषद्‌ के ( १।१। ८-९) भाष्य में भी ठीक ऐसी ही वात 


गे है 
र हे ह : ) “ बोजसे जैसे शङ्कर को उत्पत्ति होती है, बसे ही अव्याकृत 


शुर्हि से हिरणयगर्थे को उत्पत्ति हुदै । जगत्‌ में जितने प्रकारका ज्ञान एवं 
| क्रिया प्रका शिल हुई है, उसमें सबका साधारण बीज यह हिररयगभ्‌ ही है। 
` | इसे प्राण, भी कह सक्षतेहें,#। ऐतरेयोपनिषद्के (१३३) भाष्यमें भ लिखते ई 
| ( ३.) “ जगत्को वोजस्वरूपिणो अब्यक्तशक्तिका प्रवतेक ब्रह्म, 'दिरिदय 
* | वर्ष रूपसे व्यक्त हुआ । यह हिरणयगभे स्थूल जगतका सूदन बीज है. । 
े यह बुदुथार्सा, ( सहृदात्सा ) नास से भो कहा जाता है?† अब विचार 


कर लेना चाहिये कि, यह अहत्तत््व या हिरण्यगभ है क्या ? । 
आनेक शू लियो सें इस हिरण्यगर्भका ' सूत्र ” शब्द से निदेश किया 
पमे को ¦ सत् चर गाया है । यह सूत्र वायु! चास से भी शति में परि 
बु भौ कहते दे। जत है | । इन जिसे स्थुत् वायु कहते हैं उस से ' 
यह श्र ति-कथित ' बाय , विलक्षण है। शति सें प्राण व वायु को गणना 
| पृषक्रूप से नहों को गई है। इसी लिये दृहदारएयक ही ड्म हि । हल कि 
वायु ` असूत , ( सूम ) कहा गया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ को ' सम्बग 
बिद्या , में कहर गया है कि असि, वायु सू प्रभुति पदार्थ जायु से हो अ- 
मिव्यक्त हुए हैं एवं अन्त में ये बाय ही विश हो गे । तए अंतएव इन 


~ 
दो दिंतावस्यातोऽनात्‌ प्राणो हिरएयगर्भो ब्रह्मणो 
“>ब्ीजाहुए जगदात्माईभिजायत,, । 


) व्याकृत जगद्दीज भूत-बुद्घात्मा- 


| ॐ " अव्याकृतात्‌ ब्याचि 

| ज्ञानक्रियाशक्तय घिप्ठवितजगत्साधारणः 

श्र ; + ६६०७५ ७०० तदेब (अव्य'कृत-जगद्वोजमवतक ; 
भिसक्षणहिरश्यगभेसंज्ञं भवलि »। ` 

का : सत्रात --देशोप - 

{ “अचिदेवतोत्मानं सर्वत्मक-ननिलभभृत Le र 

| Fi i आतव है हे RL यति! 

गिरिः । व्यद्यपि ूत्रातमरूपेण बायुः परोक्षः, 7 fs ह 

मासाद्वाएष उदेति प्राणे अस्तमेतीति माणशल कर चाय-एक ही अथ 

उपदेश साहस्री ग्रन्थे रामतीथे । अतएव म Lp ए 

‘६ : «¢ असत्र' यदाचक्ष oe ] द 

र के इए का गमको है-- वायः सत्रातसासोऽग्न्यादीन्‌ झा 

न ह् 


७ ५५ 
~ °. 5 ° क्तसू. A | शसडुदय || 
| स्मि संहरति इति " सम्त्रगविद्यायां, संहर्देट्र वायोरुक्तम्‌॥ सरः 


ois IIE 
. 
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१०२ उपनिषदुका उपदे 


सब प्रमाणों से यही पाया जाता है क्षि अव्यक्तशक्ति सब से प्रथम हिर्र, 
गर्भक्प से-सूत्ररूप से-बायुरूपपे अभिव्यक्त हुई । तैत्तिरीय ३ । १, ३ 
साध्य में शङ्क भगवान्‌ कहते हैं-- सूर्यं चन्द्रादिक आधिदैविक पदा वाश 
में हो लोन हो जाते हैं। ब्रह्म वाय॒ के द्वारा हो समस्त पदार्थों का संहा 
कत्तो है। यह बायु वा प्राण आकाश में अभिव्यक्त होता एवं इस लति 
` आकाश ' वाय्वात्मा ; कहलाता है #। अतएव शङ्कर कहते हैं कि नन्त 
आकाश में बाय वा प्राण अभिव्यक्त होता है । ऐतरेय आरणयकभाष्य (३।३) 
में भी शङ्कर ने कहा है कि “आकाश में प्राण उप्त है एवं आकाश प्राण दवोरा' 


परिव्याप्त है †। रब देखना होगा कि यह प्राणा वायु या सूत्र किस का परिचए 


देता है अयातु ूत्र से क्या ससका जाय | शङ्कर स्वामी ने सो सव वात स्पष्टताते 
हमें बतलादी है । वृहृदाररयक भाष्य ३। ३। २१-२३ में शङ्कर कहते हैं हि 
सूत वा बु सदन मज ह । “परिस्पन्दात्मक प्राण वा वाय-आचिदे जिक वा भ्ा- 
ध्यात्मिक सभी पदार्थों में अनुस्यूत हो रहा है |। 

वेदान्तभाष्य एवं दान्दोग्यभाष्यमें क परि 
एव दान्दोग्यभाष्यमें भो शङ्करने प्राणको परिर्पन्द/्मक कहा 


है । उनके इन सेखोंसे स्पष्ट हो. गया कि, शुतिमें जिसका नास वाय प्राय | 


० 
नन्य इति आक्षाशं Fs | 3 “पा 

Fj“ प्रसिदु आकाशः प्राणेन ००००७०००००० 
उप्त: ,-ऐतरेयारणयक भाष्य २। ३। इः 
. कहा गया है। अधात्‌ आकाश वाय से 


तास (३।४। १६) 


सिय इसि भासने लीन हो जा यरीरको .चकु कसांदि इन्त 
"होतो हैं। इन बननी ह णे पर फिर मरे | 
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७. व त्मकत्वं०“आाध्यात्मिक्षे राधिदे विवय 
«. ° 
“नहि म्राणाद्न्यत्र चलनात्सक | 


दान्दोग्यक्ी समघ | 
CR भम्बगबिद्या एवं इन्द्रियकलह (३. 


| 


व्याप्त: ,, ४ अस्मसिल्लाकाशे प्राण 


अवतरणिका ॥ ९०३ 


दा स्र है, बह स्पन्दन सात्र 07020० है। झतएत्र हम देखते हैं कि 
पब दिरिण्यर्भे स्पन्दनका स्पन्दन हो हिरयय गर्भे है। इस स्पन्दन हो से सूयं 
.हीदूानामK६। चन्द्रादि पदरथ अभिव्यक्त. हुए हैं और वे सब प्रलय 
पे। ब्रालमें इस स्पन्द्नके आकारमें ही लीन हो जावंगे #। ' : - 
न इस सम्पूरणं समालोचनाका सार यदी निकला कि, अव्यक्तशक्ति अनः 
१]| न्त आकाशक किसी एक देशमें सबसे पहले स्पन्दन रूपसे अभिव्यक्त हुई 
(| थी और यइ स्पन्द्न ही हिरणयगभे है । | 

| इस स्परूद्न क्रियाके साथ आकाश रो.एक् मानकर ही श्रतिमें आकाण 
को भूताकाश कहा गया हैं । वस्तुतः अ [काश नित्य अ- 
नन्त है इसको उत्पत्ति नहीं † यह स्पन्दन हो अव्यक्त 
| का पहला सूदम विकात है । इख सूच्मविकास को ही सांख्य वाले महत्तत्व 


यह स्पन्दन हीं सास्य का कॅ करते हैं । ठ : 
| EE” उप्यक्त आलोचनामें इम दिखला आये हैं कि, ' 
®) 


~ re > 
मृताकारा किसे कृतं ह । 


प्रव्यक्तशक्ति,-प्राण वा हिरण्यगर्भ वा स्पन्दन रूपसे सबसे प्रथम सूदणभाव 

से व्यक्त हुईं थी । इस स्पल्दूनने किस भांति स्थूल होकर जगतके पदाथा 

व शरीर आदिको निर्माण किया? अब; उसी प्रणलीकी आलोचनाको 
जाती है । 


ऊपर जो कठ-भाष्यसे अवतरण दियागया है उसमें शङ्करने कहा है कि“हिर- 


# आधिदैविक वा आध्यात्मिक सभी पदाथ इस स्पन्दसे अभिढ्यक्त. 
4 हुए हैं एवं स्पल्द्नमें ही लीन होंगे । इसी लिये वेदान्त द्शनमें लिखा है । 
| सूत्रात्मक प्राणस्य विकाराः सूया द्यः ( १।४। ९६ रत्नप्रभा ) । इसो लिये 
!' “संबोशि स्यावरा शि भूतानि प्राण” एच लिखा है (ऐतरेयारणयक भाष्य २।२) 
| † “ननु घाश्त्रादेरेव शब्दवत्वश्रवणात किसाकाशेन इति अतिग्रचङ्ग'् 
| “अतः श्रृतत्वात्‌ वाय्वादि करणत्वेन आकाशः अङ्गी कार्यः St | 
“| १।१। ४। वायश्व आकाशेन ग्रस्त इति प्रसिदुमेबैतत्‌ राती थं । आनन्द्‌- 
'| परिने नाइइक्य कारिका ब्याख्यामें इस बातका' स्पष्ट निदेश किया है। 
. आकाश किया शक्ति द्वारा परिवृत है । यही श्रुतिमें कहा गया ताको 
। इतरं यह जड़ है ( ४। १ ) 
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९०३ . उपनिषदूका  उपदेश-- 


रपगर्भ बोधात्मक एवं अवोधाट्मक् है»! इसका अर्थे आनन्दणिरि लिखते ई 
“यार ातासक व हिरणयगर्भ ज्ञानात्मक एवं क्रियात्सक है #। सुपडकषभान 
्रियामक इ १।१८-९ को टी कामें, आनन्द गिरिने इस घालक्षो भ्रौ 
भी स्पष्ट कर दिया है। उस स्थलमें गिरि जी कहते हैं, इस जगतमें ब्रि 
प्रकारक्ा ज्ञान क्तिया प्रकाशित है, उसका समष्टि बोज ह्विरणयगस हो है। क्‍ 
एक स्थानमें शङ्करने स्वयं इस हिरएय गर्भको “करणाघार,, कहा है +। प्रा 
गशयोंके करण वा इन्द्रियां दो प्रकारको हैं । कुछ इन्द्रियां तो ज्ञानातः 
हैं और कुछ इन्द्रियां क्रिपात्मक हैं [। हिरएयगर्स जब इ ल्द्ियोंका बीर. 
स्वकहृप है, तब वह भी अवश्य ही छानातनक ब क्रियात्मक है। अब देख 
ना होगा कि, हिरणयगभ ज्ञानात्मक च क्रियात्मक क्यों कहा गया ? पहले 
यही देखना चाहिये कि इसको क्रियात्मक, कहनेशा आंभिप्रत्य बघा है! 
ज्ञानात्मक होनेको विवेवर पोछे करेंगे। किस प्रकार क्रिया विफाशि 
, होतो है? सुनिये । | 
ख। शंक्षर कहते हैं, क्रिया जब बिका शित होना चाहती है, तब ब | 


किया 5 है र EF 
शम) बहने क 'कारपारूप, एवं 'कार्यूप, से प्रकाशित होती है।| 
अति को भाषा में यों कहना होगा कि, क्रिया ' | 


# “बोधाबोधात्नकनिलि ज्ञानत्रि ॒ 
i क याशक्तिलटब्र पर गे 
भी पदार्थ चैतन्य शुन्य नहीं है । स्‌» । वेदान्त सतमें बोर | 
Mle. 
भाष्य ६।४ ग ससरयाधार””ञसुञ्ञत, 
+ चक्ष क्र जे = ६ 
ज्ञानका ppm ह दरा ज्ञानका विकास ( झपारि 
है इससे ये ज्ञानेन्द्रिय 
क़ Pe ee क प्‌ |। 
दि हे पाक्तियां क्ेन्द्रिय कही जाती हे ४ | और बायी इस्त .पद 
२ "द्विरूरो हि "कायं ,_ 
| याधारः "कार Fe 
` भाष्य’ ३। क रञ्च आथयस्‌ -लुहृ दारण 
सा ह २। ११-१३ इहदाररयक-'सधश्राचमणा में भी ये व | भ 
रार्‌म्भकतट द LBL डे «| 
प Ri ॒ , उपकारः, तद्न्तगेताना तेजोसयादी नं करणत्वेन व| 
ट्मकस्तु Sd स / ( वयसे नामरूप शरोरावस्थे, किए ध 
NS a दि | 3 
पएम्भकः । भरत्‌; काय -करणानासहह्मा a । 
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` अवतरणिका | १०५ 


| ब्ञाद्‌, व “अच रूप से प्रकाशित होती - है । ओ. जिस का. पोषण करता है 
eri वही उस का आन्न. है एवं:जो उस अन्न के आश्रय. में 
| स म मु लर होता पुष्ट होता है, बह उस शलका 'अज्नाद, कहा जाता है 
ऐतरेय आरणयक में लिखा है-“यह जगत्‌ अन्न व श- 
ज्ञाद रूप है। प्रजापति भो दोनों प्रकार का है # । आधुनिक अंग्रेजी बि- 
ज्ञान की भाषा सें, इस करणांशका 0०४०० एवं कार्योशक्ता 2६607 अनु वाद्‌ 
हो सकता है † । इच में एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकता, कोई फेला 
| क्रिया नहीं कर सकता । स्पन्दून जिस मुहूत में स्थूलाकार से क्रिया का 
आरम्भ करता है, लभो वह 'करणाकार, एवं 'कायाकार) से क्रिया करता है। 
| कायां श के आशय में रह कर, करणांश के क्रिया करने पर,-उसका कायां श. 
जैसे घन्ोभूत (00०००४१३४०१ ) होत! रहता है, वैसे हो करणांश भी साथ 
है! ही साध सघन (०९४१४९१) होता है |। अति और शद्भर ने यही सहा- 
तत्व वतला दिया है। क्रिया के विकास को प्रणाली ऐसो ही है। 


ब} भाष्य, रे ।३। १९ ) । "संबं एव द्विप्रकारः । अन्तः प्रायः करणात्मकः 

उपष्ठस्भकः ""'ग्रकाशकोऽसृतः, वाच्यश्च कार्येलक्षणः अप्रकाशकः उपजनापाय- ` 
भेकः, -तृ हृ दा रएयकभाष्य ४।३।६। प्रश्नोपनिषद्‌ में भी यह वात है। ' 
_| भाणश्व सूत्रं यदाचक्नते, तेन संग्रथनोयं संवे कायकरण जातम्‌, । ऐतरेयोरएयक 

र भाष्य सें झो देख लीजिये । अयं माणः वाह्मसृताम्यां नामरूपाभ्यां 

| चेन्नः, तयोरुपष्टम्भक्षः,, (२।९)। प्रथम खणड में 'सप्तान्न विद्या, देखो॥ 

.... # तदिदं जयत्‌ अज्षमज्ञादुशच। उभयात्मको हि प्रजापतिः-ऐतरेयारएंयक 
भाष्य २। १। यह अन्न हो-कार्याश 22/०? एवं अन्नाद्‌ ही-करणांश 
Motion है , SE ८220 है le 

` † पाश्चात्य जगत्‌ के बटे वैज्ञानिक दाशंनिक इंट स्पेन्सर' भी इसी 

| से पहुंचे हुँ । प्रथम खण की अवतरणिका में उत् क्षी उक्ति उद्धत” 


` 


pf { The parts oannot bncoome progressively integrated oither in 
Viduully or us a combination without their motions, individ 
का 870 Combined, begoming more integrated”-First principles RP. 
82 ४ ln proportion as an aggregate retains, for & considerable 


ne, ३७०) ॥ quantity, of. motion as pormits secondary :९ऐ४ए- 
ptr / Pk ‘ 5 ४ es 
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९०६ उपनिषहुका उपदेश-- | 
महाकाश के एक देश में अभिव्यक्त होकर स्पन्दन, जब क्रिया कर 
FR पर. गगा। तभी उसका करणांश (०॥४0 च चारो घोर 
` अभिन्‍्यक्त दोतेद सकी होने लगा, साथ ही उसका ' कार्यो श, भी घनी 
है। साधारण म्रकारसे इन जिसे वायु कहते हैं, यह 
नगत खूपसे ही अभिव्यक्त होता है । इरी 
लिये दवान्दोग्यकी सष्टि-प्रक्िया में वायुको बात अलग नहीं कही गई, ते 
की बात कही है उसीके साथ वायुको वात भी कही गई माननी पढ़तो है । शहर 
शचार्य ने भी कहदिया है कि,-वग्यु द्वारा दोस्त होकर ही तेज विकोण हु 
करता है,, # | उपदेशसाहस्ली ग्रल्थको टीका में भी हम यही बात देखते हैं। 
५ तेज की प्रदृत्ति वा निवत्ति वायु के अथोन है, वायु ने हो तेज दो 
ग्रास कर रक्खा है,, † । अतएव तेज ही-क्रिया की प्रथम स्थूल अभिव्यक्ति 
हे । इसी से हम समकते हैं कि, स्पन्दून जितना हों क्रिया का विकार 
करता रहता है, उतना हो वह तेज आलोक आदि रूप से विकोण होता 
| २ मजा च असि याहि तेनो विरि चौर चा 
bution of its component matter, there necessarily arises Secondar 
redistribuition of its retained motion’—Ibid 
“ उपकारयो पकारकटबात्‌ अत्ता ( करणांश ) अन्रञ्ु ( काया श ) सवेम्‌। 
एवं तदिद्‌ं जगत्‌ अन्नमन्ना दञ्च „,ऐ० आ० सा० २।२। करणांश एवं कायो श” 
दोनों हो दोनोंके 'उपकारक, कहे गये हैं। लहदारणपकके ' मधत्राह्मण, 
(४। ३। ९-१९ ) में भी इन दोनों के परस्पर उपकारकी,बाल कही गई है|. 
“ भूतानां शरोरारम्भकर्वेनोपकारः, तदुन्तगेतानां तेजोसयादौनां करणते' | 
. नोप्रकारः,,-शङ्कर । 
* वायुनाहि संयुक्त च्योतिदीप्यते दी हं हि ज्योतिरज्मत्तुं समथे भवति” 


>) 


ऐ० भा० २।३। 
† “ ज्वालॉरूपस्य च वन्हेबाय्‌ वाधौनप्रदृत्ति निवृत्तिदर्शनत्‌ ;: ते|. 
वायुना ग्रस्त वायश्च आकाशेन ग्रस्तः । सहाभारत इलिहासग्रन्थ में सी 
तत्व लिखा है । “ अरनिः पवन-संयक्तः खं सना क्षिपते जस्‌ ,»-मो | 
र बार ६८१८-२० श्लोक । पश्चिमी पर डितोंका भो सिद्दान्त दि E 
fd “The current of air is the effect of the difference inthe | 

_ 0 different parts of the earth's Surface,’~Paulsen, 


भूत वा संहत हो रहा 
चायु अनि जलादि के सहित अनु 


a 
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. motion proceedsit will pres 


अवतरणिका ॥ © 


द्वी अभिव्यक्ति हो हर यहो वेदिक सत में आधिदेविक सृष्टि है । इसी 
= लये वेदान्त दृशंन > 
GRR 3 यदि देवता हो ps Mp AE 
हैं» #। कठोपनिषद्‌ में भो इसो लिये, प्राण वा हिररपगसंको ' सबं दे- 
बतासयी, कह है † । 
हम कह चुके हैं कि ` करणांश -- 'तेज, आलोकादि के आकार से जब 
फैलता! वा विकोर् होता--विखरता है, तब साथ ही साथ उस का का- 
योश भी घनोभृत वा संहत होने लगता है। इस घनोभवन को पहलो 
अवस्या ' जल , ( तरल ) एवं और भी घनी सूत होने पर उस की अन्तिम 
अवस्या ° पृथिब्री , ( कठिन ) है { । अतएव तेज, जल एवं पृथिदो-- 
यही क्रिया को स्थूल शवस्या है । शङ्कर. भगवान्‌ ने इस बात को लद््यकर 
इंहदारण्यक्ष भाष्य में कह दिया है कि “ किसी जलीय या पार्थिव चातु के 


आश्रय चिना अप्नि की अभिब्यक्ति नहीँ होतो +। अथात्‌ अभिप्राय यह 


कि करणांश जैसे तेज आलोकाद्‌ के आकार मे क्रिया करता रहता है, उसका 
कार्यो श सी साथ साथ जलीय बा पार्थिव आकारसे संह॒त०४०:४८१४०० होता 

e गे 
जाता है ! जलीय भाव ही अधिक घनीभूत होकर कठिन पार्थिव आकारसे 
~ nS EO किम 


# “ सुन्नात्मक-प्राणस्प विकाराः सूयोद्यः ! वेश दु० भा० १। ४। १६ 

† “ अद्तिदेवतासयी ,,-४ । 9 । प्र० भा० ३। ८। व्याख्या में गिरि 

ः ये तेज, बाय प्रभति पदार्थों 

जो कहते हैं“ प्राण ही--वाह्म सूये, अग्नि, तेज, वायु रा रे 
का आकार घारण कर रहा है एतं प्राण दी भीतरी चल कणोदि इन्द्रिय 


का आकार घारण कर टिका है । | 
n of sand to aplanet, rediates heat to 


f Rvery mass from & gre ¢ rediated by other masses and in 


other masses and absorbs hea 


‘ 80 far as if does the one it b3c0mes entegrated while in 80 far as it 
. does the other if becomes disontegra 


ted if the loss of molecular 
ently be followed by liquifaction ‘and 


Srentually by solidifioation-’ Herbert Spencer. आ 
+ “ अस्नेः-आण्यं वा पार्थिवं वा चातुमना सित्य"''' स्वात न्शरयेणार्- 


लाभो नास्ति ,, 
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(0८ उपनिषदुका:- उपदे श--- 


असंहत हों. जाता है इस तत्व का निर्देश भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है; 
देखिये ऐतरेयाररयक भाष्य में: ( तेजसंयुक्त ) जल ही अधिक संह 
होकर ' पुथिती , ( कठिन ) रूप में परिणत हुआ करता है.,† । इसे 
प्रकार जगत्‌ सें यावत्‌ पद्‌'्थे उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार आधिभौतिक सृहि 
सम्पन्न हुई है। सूक्ष्म स्पलद्न क्रिया शोल होक 
इसी प्रणाली से स्थुलाबस्था को आाप्त हुआ है। कर. 
'शांश एवं कायो श-इन दोनों ने मिलकर इसी भांति जगत्‌ को गढ़ वनायहै 
. -ग्राणि-ब्रयं सें सी क्रिया विकास की प्रणाली अविकल इची अ्रक्ारहै 
गयस्थ सूरा सें सबसे पहले प्राण शक्तिको अभिव्यक्ति होतो है यही श्रवि/ 

- का सिद्दांत है। इसी लिये प्राण ज्येष्ठ व सवं श्र ष्ठ माना गया है |। यह प्राण शि 
ही रस रुधिर आदिको प्ररिचालना द्वारा ग़रभंझा पोषया करतो रहती है! साथ ही 
उसका 'क्षायोश? संहत होता है एवं क्रमशः इन्त्रियोके गोलक बा स्यात 

. निर्मित हुआ करते हैं.। इस प्र्ार देहके अवयव बनते रहते हैं, तभी 'कर- 
सांशः भी इन सब गोलकों के आश्रय में विविध इन्द्रियादि शक्ति रूप 
( Functi078) अभिन्यक्त होता है +। इस लिये ही प्राण और देह दोषों 

. # “तेज़सा - द्ात््ान्तःपच्यमानः सोऽपांशवः स ससहुन्यत, सा पिस्य 

सवत्‌ „ । $ b 
`, . † दृश्यतेहिं अप्‌ बाहुल्यं जगतः संहृतत्वात्‌, संहतिश्च आपका 
सत्‌पिरडा दिष दृष्टा „२ । २। 4 र 

Pa गभेस्थे हि पुरुषे प्राणस्य वृत्ति” पूवं लब्धात्मिका भवलि । यषा 
ह नर ` काकि सत्यां. पश्चाद्वागादी 

दिकारे न i का । मे सजा[जातुरवसुकस्‌ , ह 
यानि खानि सुषिराणि पा कम $ ड अुठ्पस्य यदुष्णांतत्‌ उ्योतिरप्निर | | 
. शरोर कादिन्पात्‌ सा पचिदी हे कट पहहो हितं शलेष्तारेतस्ता आपः a F 
` ॐ भः चच बायु;, ` देहान्तः प्राशः 


क्रिया हेतः । शि र 
| Me र सर्वेज्ञानहेतुभूता: चक्षुः शरोत्रं मनो बा गित्येता'| 
और शंकरने,- करणां ie भ०२।३। इस प्रकार शि] ` 
न्दर | २ भयाय वा कायो'श दोनों के दा र 
न्द्रया FoF रा 
न्दं गठित होती हैं, यह मा दिया हही माओका शरीर| 


` . (ख) आधिभौतिक सृष्टि 


SR 
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-झवतरणिका ॥- 


:।| द्वा शङ्करने “तुस्षध्रसव” शब्दूसे निर्देश किया है #। इस भांति प्राणिराज्य 
ह| में 'कायों श” देहरूपसे एवं 'करणांश' इन्द्रियादि शक्ति रूपसे प्रकट होता 
रो| है।। इसीका नान शु ति में आध्यासिक सृष्टि है। इभने प्रथम खगडमें इन 
ह्‌ गा भ्राध्यात्मिक सृष्टि । सनक विस्तार से लिखा है, इस कारण यहां पर 
शा जप से हो सूचना दी गई है। अन्य ' प्राणियोंमें 
र| भी सब से प्रथम यह प्राशशक्ति ही अभिव्यक्त होती. है एवं एक ही प्रणाली 
है| : से उनके भी देह व इन्द्रियादि रूपसे परियात होली है। तब उन प्राणियों 
है में इन्द्रिय आदिका विकास एवं शरीर का संगठन वैसा उन्नत नहीं होता । 
हि केवल सनुष्य जगत्‌ में हो इन्द्रियादिका अधिकतर प्रकाश होता है। उक्त रीति 
क| 'से आप समझ सकते हैं कि, शुति एवं शङ्कर के सतसें-सबसे प्रथम प्राणशक्ति 
हो| को अभिव्यक्ति हुई, एवं यह प्राणशक्ति करणाक्षार तथा कार्याकार से क्रिया : 
न| करती रहती है । सर्वेत्न यही..एक नियम है। 
र करणांश ही तेज आलोकादि रूपसे एवं संग में कार्याश भी जलीय ब 
पाधिव आकार में परिणत होता है। यही सुनिश्चित सिद्वान्त है। प्राणि 
¦ व॒ग में भी गर्भ के सर ण में पहले ग्राणाशक्ति की अभिव्यक्ति होती है। इसी 
का करणांश इन्द्रियादि शक्तिरूप से एवं कायो श देह व देहावयव रूपले 
परिणत होता है। इसी प्रकार स्पन्दन स्थूल आकार धारण कर क्रिया क- 
| जा है । यह तच विधान के तान्त मुहल, चो. पाठक देख हो 
रे towards a moreintegrated...distribution of the componentmatteris 
. Mainly what we understand as the development of function”-Herbert 
|) Spenor, $i | 
। दक शङ्कर सिद्दान्तके साथ इटं स्पे्तरका सिद्वान्त मूलमें कया अभिन्न 


१०८ 


त| 'शरोराकारेश प्ररिणताः, करणलक्षणःनि इन्द्रियाणि » म च० आ गिरि । 
i प पसिइत भो चीरे थारे अब इसो सिदुएन्त को ओर, झुकते 
i | 

Fsyohology tnts more and more fo consider Will a5 fhe primary 


SM the constitutive funotion and int0]]i5९0०० ‘(इङ्ग अनन प्रभति) 


र 
रब 
| 
र 
| 
i 


p! 
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९९० . उपनिषद्का उपदेश 
चक्षे हैं। किन्तु हमारे वाचकद्न्द यह वात कभी न भूले क्कि, माराच 
किसी सो अवस्था में चैतन्य वर्जित नहीं रहती । # 
डिरण्यगर्भ क्यों क्रियात्मक कहा गया सो आलोचित छो चुका झा 

संधेप से इस वातकी आलोचना को जायगो कि, हिरण्यगभ ज्ञानाला 
क्यों साना गया । 

हम बतला चके हैं कि, हिरणयगभ वा प्राणाशक्ति ही, ऋमासिठय क्तिके निया 
~ स,म्राणिज्ञगतमें विशेषकर मनुष्य बगेमें, बुद्धि, सन, इन्दर 
आदि रूपों से अभिव्यक्त हुईं है। ये इन्द्रिय आदिक है 
ज्ञानके अभिव्यज्ञक हैं! देह में इन्द्रियादिका विकास विता हुए ज्ञार/ 
की विशेष अभिव्यक्ति नहीं होती †। उद्भिज्ज एवं निम्न अणीके प्राणि 


ज्ञानात्मक कहने का ताठपयं । 


as a secondary evolution. Gradually as some organ and nerrow 
system come into existence and as their inner side we assun' 
sbnsation and perception-Paulson, 


शङ्कर का भी ठीक यहो सिद्दानत है- अन्येदेहाकारे परियाते प्राति 
इति, तदुनुसारिणञ्च वागादयःस्थितिभाजः „ बृ० भाष्य । सुरूयप्राणस्य | 
सेदात्‌ यथास्थानं शदयादिगोलक-स्थाने सल्िधापयति इतरान्‌ चलषुरादीग्‌ 
मरञ्नोपनिषद्‌, ३। कायो श { ५4४९ ) देहाकार से परिणल होता रहता | 


म्रबशाद्व आत्मा प्रदिष्ट इव पश्यन्‌ श्र॒सत्रन्‌ इत्यादि “-ऐ० आ० 
हे च || | «f ने री 5 vspnases नक्तियां { 
[ ३ Ee कैवलबाकूसंयुक्तसात्रेण 'बदुनक्रियांनानुभवर्ति 
दा हुजता्त्रेगात्मस्थन प्राणेतर प्रेयेमाणावाक््‌“““वद्नक्तिपासनभवर्ति 
३। चतन्य ही प्राण का प्राण है। ट * 
† अस्मिन्‌ ( देहे ) हि करणानि अधिष्ठितानि म्रलव्धात्सकाति | 


पलड्धिद्रारं , भवन्तिः" er ; 
[ क वात उपसंहृतेषु करसोषु विज्ञानमयो नोप | 
, शर के डर हस विज्ञानमय उपणभ्यते ,, शङ्कर वृ० भा० ४। २ ।! । 
i ry uman being interse the world as a blind will i 
Intelloot, Soon intelligence in 5 


t i : | 
iss of the Bones, Paulson, unfolds itself beginring with tle | 


AS 
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- अधतर शिका ॥ ९९९ 


रं इन्द्रियादिका विशेष विकास न होने से, ज्ञानको भी बेसी अभिव्यक्ति 
नहीं होतो । केवल मनुष्य वगर्से हो इन्द्रियादिका ससधिक विकास और 
मन बुद्धि आ।द्का उन्नत प्रकाश हुआ है। इस लिये ही सनष्योंमें उनके 
द्वारा साथ ही साथ ज्ञानका भो विशेष विकास प्रतीत होता है.। यह 
बात शङ्कर ने ऐतरेयारययकके भाष्य में लिख दो है #। हिरसयग् वा स्प- 
न्दून ही तो अनुष्यके'देह व इन्द्रिय आदि रूपसे अभिव्यक्त हुआ है। सु- 
तरां मनुष्य जगत्‌ में इन्द्रियादिके योगसे ज्ञानके इस विशेष विकासको लद्य 


करके ही हिरणयग् का ज्ञानको अभिव्यक्तिके बीजरूपसे निर्देश किया 


जाता है। हिरणयगे ( स्पन्दन ) यदि सनुष्यके शरीर ब बद्वि-इन्द्रियादि 
रूपसे परिणेल न होता, लो चेतन फो (-ज्ंनको ) विशेष अभिव्यक्ति भी 
प्रतीत न हो सकती । इसी लिये भाष्यकार ने हिरणयगभंको “ बोधात्सक,, 
वा “ ज्ञानात्मक , कहा है। आनन्द्गिरि ने भो कहा है--यद्यपि 
हिरणयगभ क्रियाशक्ति. रूपसे ही प्रसि है, तथापि सनुष्य वग सें अः 
भिब्यक्त नहि के सहित अभेद रूपसे हो चह ` समष्टि बहि वा ज्ञान।त्मक 


यस्साद्स्याबरत्वाद्ररभ्य ¦ उफयंपरितया , अत्ततवं प्रस्तुत तत्पुरु- 


षावसानसेवोक्तस्‌ ,, । “""प्रविशयाविरभवदास्मप्रकाशनाय । तत्रस्यावरा- ` 


द्योरभ्य उपय परि आविस्तरट्वमात्सनः । “”/“77० आओ बणिवनस्प तिषु रसो दू- 


| शयते यत्र च रसस्तत्र चित्तमनमीयते । यत्र चित्तं यावन्मात्रं तत्र तावदा- 
| विरात्समा// हल" अन्तःसंज्ञत्वेत्त । चित्तं प्राणभुत्स अधिकमाविस्तरहेतु , त- 
। स्मात्‌ प्राणभत्सु स्वेबाविस्तराभात्मा । प्राणभृट्स्थपि पुरुषे ( भनुष्ये ) त्वेव 
. आविस्तरामात्मा । यस्मात प्रष्टं ज्ञानं प्राणभृतां सम्पत्नतसः ,, इत्यादि 
|` ९। ३। 


इस स्यलसे जानां जाता है कि शङ्कर “ करम बिकाशवाद को जानते 


| भानते थे। लोग जिना देखे बिना संगर दी भान बेठते हैं कि शति में 
कभोच्च विकाश नहों है। * 


† {हिरण्यगर्भस्य क्रियाशक्त्य पाधौ शिङ्गाटसतया प्रसिहृत्वात्‌ ` तस्य च 
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| भनसा सह अ दाषगमात्‌ ,, इत्यादि । शी विज्ञानभिक्लु ने भी अपने बे- 
| पन्त भाष्य में लिखा है। क 


“ 


१९२ उपनिर्षदृका उपदेश 
सिद्धान्त की और आरहे हैं ।जंमेन देशके सुप्रिद्ञ दाशेनिक भसति परिल 
Paulsen ने अपने सुप्रसिद्ठ Introduction to philos0puly नांसक पर 
में जो कुं निदेश किया है, सो संबं शङ्करं सिद्धान्त के हो अनुरूप है। इष 
यहां परं उस ग्रन्पसे एक स्थल उद्धत करते हैँ । | 
Hi! ( प्राणं शक्ति ) 75 that wbich 98878 in. all physical pro 
esses in the vital processes of animals and plant as well as in tlg 
movements of itorganio bodies..:will in the broadest aceeptition 
of the term, embracing under it blind impulse & striving devoid 
of ideas, Gradually in the prorressive series of aminnl life intell 
६१०९ ( बुद्धि ) in grafted upon the will...... The will appears her 
asa saturated with intelligande; a rational will has been evolr. 
ed from animal impilses, b 
'दिरपयग् को “ज्ञानारमक» कने का एक और भो कारणा लिखा ता| 
' सकता है। पाठकों ने देखा है कि शङ्कराचार्य का सिंद्रान्त यह है किपर 
व्यक्त शक्ति, ब्र्मसत्तासे स्मतन्त्र को डे वस्तु नहीं है। अव इंस अव्यक्तं शक्ि[ 
का कोई भो परिणाम क्यों न॑ हो, वह परिणाम वास्त वने ब्रह्मसत्तासे एक / 
रा तन नहीं हो सकता । अतएव अव्यक्त शक्ति को पहलो सुद्रम अभिः 
Fr वा पन्दूंन भी ब्रहमसत्ता से 'खतन्त्र, नहों हो सकंता । इस कार | 
मी गढ़ हिररयरभेको 'घोधातनक' वा ज्ञानाटमक कहां है । अर्थात अर | 
sn साथ साथ चेतन ( ज्ञान ) वतंनान है, यही | | 
बातंकों अपनी (कां उट्‌ श्यहै । हस समते. हैं कि सांर्यकारने भी | | 
सीख्य और वेदान्त में एकही तीन i ; 
इह र लोन अंशो बिभक्त है । सात्त्विक, राज्ञसिक एवं ता'| 


कर ने लिसको. का यांश, 'कहा है, सांहयनतमे हा 
डकर ने जिस ल ON ह से ' ज्ञानारमक ; कहा है. उणी | ; 
स सहात्‌ क्रियाशक्तपा प्राणः ६ ` 
माणदृत्तिरत्पद्यते । कठ भाष्ये 
पुरुषाभिप्रायेण 'ब्रोघात्मकत्व, सु 


'ताससिक , है। और श 


` निक्षयशक्तधा, च बुद्धिः, तयो नेचे ग्र | 
: भानन्दृगिरिने सो कहा है, “अधिकाँ | 
क्तम्‌ „। 


ॐ + 
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` अवतरणिका ॥ - . -: ७३ 


| इद्ध से सांख्य में सारिवक , है। क्योंकि संश्व हो सब प्रकार के ज्ञानका 
से| अभिव्यज्क हेश | हे 
| अव्यक्त शक्तिको सुक्ष्म व स्थूल अभिव्यक्ति की प्रणाली वर्णित च व्या- 
हपात हो चुरो । श्रुति एंवं श्रुतिकें व्याख्याकतों भगवान्‌ शङ्करने इसी 
| प्रकार जगत्‌ का 'सृष्टितत्त” समझाया है । श्रुतिप्रोक्त यह सृष्टितर्व ही चे- 
दान्त एवं सांरंघ दशन र्मे परिग्हीत हुआ है । इस ससय इस एक और 
विषय की विवेचना करके सृष्टितश्वकी वात समाप्त करेंगे। | iH 
१४-यह जो स॒ष्टिततव व्याख्यात हुआ, इसका सूल कहं है? पथिवोमे 
स सृश्ित्व का मूल सूत्र सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद्‌ हे । इस ऋग्वेद सें दया 
ह शी कि सृष्टितरव की कोडे बांत नहीं है? हिन्दू जाति का 
विशवास है कि, जिस तत्वका मूल सूत्र ऋग्वेद में “नहीं, वह अन्यत्र कहों 
. नहीं एवं जो ऋग्वेद में संतेपंसे कंथित है, वही उपनिषंदों व पोछेके दर्शन 
+ | ग्रन्योमें शांखापल्लब द्वोरए विस्तारित हुआ है। हंस इस सहाप्राचोन ऋ- 
4 येदम सृष्टितत्त्वके झूल सूत्रंका अनुसन्धान करना चाहते हैं। नहीं तो यह 
सूष्टि तत्वं की वात अधूरी रह जायगो। ` ` hg 
|  ऋन्वेदके दशमभरडल में “नासदीय सूक्त» नामक एंक सूक्त मिलता है। 
` इस सूक्त॑में अतिगम्भीर भांबासें इंस सहागस्भी र सुष्ट रंस्यका जो संवि 
४! . विवरण है, उसको आलोचना से विदित होगा कि, इस सूक्त के भीतर ही | 
' बडो सुन्द्रता के साथ विस्मय करं प्रंणाली सें जगद्विकाश का सम्पूणं सत्य 
। ज्ञान निहित है | यह सूक्त केबल अपनी अति सीठी कविता दी के कारण 
) मसितु हो, सो बात नहीं, कठिनसे कठिन वैज्ञानिक तत्तेत्र भो ऐसी सधुर' 
*| कवितां द्वारा स्थित व प्रकाशित हो सकता है, इस बातका भो यह सूक्त 
| सुर्दर निदर्शेन हे । हस यहां पर कुछ सन्त्रोंको चढत कर॑ते हँ \ | 
 नाणदासोज्ञोसदासीत्तदानीं नासी द्रो नोव्योभापरोयतं । ` | 
| किमावरीवःकुहकस्यशर्सन्‌ ! अस्तः किसांसी दूगहनं गभी रस्‌ ॥९॥ ` 
भमृत्युरारी दसूर्त नत हि) नराघ्याझन्ह्रासीत्म्रकेतः । 
भानो दबातस्वधयात देक, तस्मा द्वान्यंनपंर किञ्चनास ॥२॥ बज रअसस्वधयातदेक/ तारम १ ` न लक 
|... # सत्य लचघ 'प्रकाशक' सिंष्टम्‌ सॉख्यकारिकों । आनन्द्गिरिने भो 
`| गौतामें सबको ज्ञानका अभिष्यज्ञक साना है॥ | ब 
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२९७ उपनिषदुका उपदेश-- 


तमञ्चात्तीत्तम्रसागढमये, अमकेतंशलिलंसवसाइदस्‌ । 
` तुच्छूवेनाभ्यपिहितंयदासोत्‌, तपसस्तन्महिनाऽजायतकस्‌ ॥३॥ 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि' मनसो रेतःमयसंयदासीत्‌ । 
सतोवन्धमसतिनिरचिन्द्न्‌, हद्पितीष्याकवयो मनी षा ॥४॥ 
{तिरञ्चीनो विततो रशिमिरेषामधः स्विदोसी३दुपरि स्विदा सी३त्‌ । 
रेतोधा्रासनुसहिसानभासत््‌ स्वघाअ्वस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥॥ 
ह झू F के के 
इस विश्वविख्यात सूक्तके ग्रारभ्भ ही में सृष्टि के पहलेझो एक गर्भी! 
अवस्था का वणन है। “उस कालमें असत्‌ भी न था, सत्‌ भी न था, जो| 
नहीं वह तब नहों था जो है वह भी उस समय नहीं था #। यह एथिदो गो. 
न थी, कपर आकाश भी न था। किसने इनको ढंक रक्ख़ा था? यारे | 
किसके आश्रयमें थे ? दुगेस ब गम्भीर जल क्या उस ससय था ? तब मृत्यत 
था अनरस्व भी त्त था। राज़िसे दिनका सेद्‌ करने वाला कुछ न थ । गए| 
अन्धकार पर प्रगाढ़ अन्चकार पड़ने से जेते होता है उस समय की अवसा! 
चेसी ही थी । अन्धकार से अन्धकार था किसी भी चिन्ह का प्रता नप 
सब चिन्हूबजित था,, । इस म्रकार उस महागस्भीर अबस्थाके वर्ण के ए 
खातः किस भांति यह विशव प्रकट हुआ, इस विषय का संक्षिप्त विवाए 
दिया गया है। आगे हम उसकी आलोचना करेंगे। 
आ स्वधयातदक, तस्माद्भान्यं च परं किञ्चनास 
उच समय क्या होता था? वह एक अद्वितीय ( ब्रह्मचैतन्य ) उस स) 
आनोत प्राणन क्रिया कर रहा था। उस ससय दूसरा कोडे न था! | 


इत इूक्त के ऋषि परसेषठी प्रजापति हैं न्द्‌ त्रिष्टुप्‌ है । 


* नातरूपरहितित्वेन “असत्‌ | 
» शब्दवाच्यं “सत्‌” एव अवस्थितम्‌ “| 
तारमतत्वम्‌, तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ले सत्‌” एव अव 


† चायोः प्रायस्य च परिस्पन्दास्मकरबस्‌। शङ्कर । 
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` अंबतरणिको ॥ र 


रहा? दोनों में सेद्‌ यह है कि, जब केवल जेडोय स्पन्दन की ही ओर 


लक्ष्य किया जाता है, तब वह वायु कहा जाता है, और जब चैतन्ये के आ-' 


घिष्टान युक्त स्पन्दन की ओर दृष्टि रक्खी जाती है, तंव वहं “प्राणः कहा 
जाता है । माणा करिया कहनेसे, हंस उसके साथ चैतन्यकी सत्ता भो समभते . 
हैं, किन्तु वायु, को क्रिया कहनेसे, हम जड़ोय क्रियाको सनकते हैं । प्राणी 
मात्रको ही शारो रिक फ्रियाको प्राणन क्रिया कहते हैं इतनाइी नहीं, उद्धिदु 
बगे को रस परिचालनादि क्रिया को भी # हंस प्राणन क्रिया कहते हैं। 


क्योंकि, उद्भिद्‌ में भो चैतन्य की सत्ता ब अधिष्ठान है । अतएव जिस स्थान 
में चेतन को सत्ता ब अधिष्ठान लय है, उस स्यान की जो. क्रिया वा स्प- 
न ना्या। त है, वही प्राण क्रिया नास से परिचित है। स॒- 


तरां “ आनोत्‌ अवातस्‌ „ इस का अर्थे यह निक- 


| लता है कि उस समय चेतन्य की परिस्पन्दात्मकं क्रिया ही' रहो थी। 


च्छा; चेतन्यकीः इस परिस्पन्दात्मक क्ियाका अथे या'अभिप्राय ख्या है ? 


| इस का उत्तर भी कई सन्त्रों के आगे देख ली जिये स्पष्ट लिखा है, 


 कासस्तद्ग़रे समवर्तताधि, सनसोरेतः यमं यदासीत्‌ „ । ` 

सब से पहिले कामना वा इच्छा वा सङ्कल्प † का आविभोव हुआ । 
इस कासना को सनकी उत्पत्ति का वीज बा प्रथम-कारंणा कह सकते हैं। 
सनुष्य वग सें सन और बुद्धि कहने से जो सभका जाता है उस की या 


यों कहो कि सन व बुद्धि को उत्पत्ति का बीज कामना हो है। इस स्यलमें 
, “अधि” शब्द दीख पड़ता हैं। इस ' अधि , शब्द का अर्थ है--सवब के प- 


t शङ्कराचाये और सायणाचायं प्रभृति ने इस काननां वां सङ्कहप को 
सृष्टि विषयक आलोचना सानी है। “ नास रूपाकारेण अ।विभवेयमिति प- 


| नषोचनरुपस्‌,, "ते? आ० भा० २।२। ` 
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हई उपनिषटूका उपदे 


इस के पञ्चात्‌ मय पाठक ! हम को एक और शब्द को ओर सी दृष 
डालनी चाहिये । “ आनी दुवातं स्वघया तदेकस्‌ „इस स्यलमें “रुवघया» 
पद्‌ पड़ा है। इस “स्वधा, शब्दका 'अर्थे कया है ! शङ्कर स्वा सी ने ऐतरे यारसय् 
के भाष्य में ' स्वधा , शब्दका “अक? अथ. किया है। लिखते हैं--- 
.« प्राणःसवधया अन्नेन गृभीतः गृहीत इत्येतत्‌ । 
अन्न नहिदामस्थानीयेन बद्धः आणः ,, ॥ | | 
अन्नकूप रज्लु द्वारा बहु होकर ही ' प्राया , क्रिया करने सें समथ होता 


है। अतएव अब हम इस भांति तात्पय प्राते हैं कि ज्ञानस्वरूप अद्वितोग 


त्रह्म-चेतन्य की सूष्टि विषयक आलोचना प्राण्न-क्तिया रूप से प्रकट हुई 
थो, एवं यह प्राणा क्विया '.स्वधा , के साथ विक्रासित हो रही थी #। प्रब 
इस 'स्वथा, वा 'अन्न, शब्द्‌ का यथार्थे समे किस प्रकार है सो देखना होगा। 


अतिप्रोक्त सृष्टि-तत्ब को आलोचना में इभ देख आये हैं क्षि क्रिया 


मात्र के हो दो अंश हैं-एक प्राणांश, दूसरा अक्लांश अनेक स्थानों में प्राण 
को ' अन्नाद्‌ › ( अन्न का भक्षक ) भी । कहु हे । यह प्राणांशही आधः ; 
ह ®] 


'निक बिज्ञान का ( 0६07 ) युन्न अन्नांश ( ०४०० ) है-- यह भी हम 


देख भाये हैं। हस समफते. हैं, (-22७7 ) के बिना (70007 ) एवं 
( 2०४०० ) के बिना ( 77४३7 ) ठहर नहीं सकता क्रिया भी नहीं कर | 
सकता । इस लिये स्वधा वा अक्ष ही-प्राणशक्ति का : बाह्य आधार बा. 
( २०४० ) कहा जा सकता है। प्राणा वा (०६०० ) जब क्रिया करता | 
रइता है तब साथही साथ अन्न वा ०2६07 भो चनोमत हुआ करता है! | 
शति सें स्थृल़ बाय और तेज का नास : उ कप i | 
म पुल वायु ' नास ` अत्ता, वा प्राण एवं जल आर | 


* सोरड्क्यगीइ पादक रिका-साध्यमें गिरिजी कहते हैं-जो पहले ज्ञाता' | 
इर प्रकाशित होता है प्रकाशित | 


कारसे रहता है वदो क्रिपाके आकार में वा 
हो जाने पर चान शौर किग्रा एक नहीं भिलन प्रतीत होते हैं । किन्तु तच 


दशी जन 
। द जन्‌ ज्ञानो रियाद जत्य वारवतन्त्न नहीं समझते । “चिकी चित कुर 
समवृ, सज़नन्तरं कुम्भ; सम्भवति । सर 
नयतीति न उुपलस्पते 
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Fe भूतश्चासौ “ कसतया र््सम्बि | 
'बढूट्‌ दृष्टपनरो चेने त्र 'अननस्मह्चात्‌,'"' ४ । १४ | fl 


जझबतरशणिका ॥ १९७ 


हि| धुधिवी-का नाम ' अक , है # । जब प्राण शक्तिका, (स्पन्दन का) कर- 
"| यांश बा अत्तांश ( 77007 )-बाय च. तेज के रूप से. विकौर्ण होता है 
ह| तमी उसका आधार ! कार्योश , वा अन्तांश ( 770/087 ) भी चनोभत 
वा संहत होता है । इस घनोभवन की. प्रथम - अवस्या है. जल (तरल ) 
शौर द्वितीय अवस्था है पृथिवी ( कठिन ) + यही वैज्ञानिक नियम है। 
इस तश्च को समालोचना हस पहिले. ही कर आए हैं । इघ्र से सिद्दु हुआ 
कि जहां म्राण है वहों अन्न है एवं जहां अन्न बडी प्राण क्रिया कर रहा है 
इसी लिये वेद्‌ में---“ झ्वचयों आनीत ,,:। कहा गया । 
आगे चल कर और भी खोलकर सृष्टि को बात समफाई गड है। इस 
प्राण क्रिय। ने स्वधां के सोथ :किस प्रकार इस जगत्‌, का निर्माण किया! 
देखिये सन्त्र 
# रेतोंचा आसन्‌ महिसान आसन्‌ सवधा अवस्तात्‌ प्रयंतिः 
परस्तात्‌ ,, । 
| स्वया वा अन्त नीचे एवं प्रयति ( भोक्ता अन्नाद्‌, अथात्‌ प्राण शक्ति) 
ऊपर रहो । इसके फल से पञ्चुभूत (मादविभान:, ) | प्रकाशित हो पड़े एवं क्रम 
से 'रेतोधा? वा सन अभिव्यक्त हुआ । इंस. सब' संक्षिप्त कथन के द्वरा वेदों 
ने अ्रतिविरु्सय कर भाव में शक्ति के विकाश को सूल प्रणाली बतला 
दी है। स्पन्दन बा प्राण शक्ति के विकासं की अवस्था में अन्नाद्‌ वा कर- 
गांश जितना ही, बाय तेज प्रभृति के आकार से ऊपर को बिकीणं होने लगा, 
' साथ में उसका आधार अन्नांश भी नीचे की ओर घनीभूत वा संहत होन 
| लगा इसी के फल से पझुभूत प्रकट हुए । प्राणी देह को अभिव्यक्तिके सम्बन्ध 
में भो यहो एक प्रणाली एवं नियम है इस तत्त्व को भी संक्षेप से-पर बड़ी 
दी इन्द्रता के साथ वेदों ने वतला दिया है । मनसो रेतः”--कह कर 
५८ ५ 4 >न्टेक 3 
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rm ९ 
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cn 8 ors EE 
+ तत्र अव-सम्यो रन्नत्वेन, वायञ्योतिषोरत्तृत्वेन विनियोगः । उयोति्ख 
कायञ्च अन्नाद्‌; बायनाहि संयुक्त ज्योतिर्दोष्यते, दीप्तं हि जयोतिरन्नमत्तं 
समर्थ भवति०_ऐ० अः० शङ्कर । 
+ इषे स्पेकसर/ हटा ने अविकल इसी तत्वका आविष्कार 
i क्या हे ॥ अ &: 
| श्री सायणाचार्स ने सहिमानः । शब्द का अर्थं पशुभूत किया है। 
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पहले ही सूचित कर दिया था कि इसोसे आगे सन अभिव्यक्त होगा। ज । 
विकास की प्रणाली बतलाने के संमय फिर स्मरणं कराते हैं--“रेतोघाज्ा।| ' 
सन्‌ महिसान असन्‌, । रेतोधा को अर्थे मन, बुद्धि इन्द्रियादि प्राह 
और स्वधा ने सिल कर=जिंस प्रणाली से' एकत्र हो कर-पञझ्चुभूत, का दि. 
कास कराया है-ठसी प्रणाली से संन और इन्द्रिया दि का विशास कराया 
है यही बात ऋषियों ने कौशलं से बतला दो है । ; 
पाइचात्य देशों के इंबटेस्पेन्सर प्रभति वेज्ञानिक पसिंडंतों ने शक्ति द 
विकास के सम्बन्ध में जिस नियस को ढूंढ निकाला है; उस नियम का परका 
भारत में कभी. ही चुका था। और इस नियम के साथ ऋषियों का निज 
सर्वस्व ज्ञान स्वरूप चेतन ब्रह्म भी सवेदा है। प्राण का रुपरुदुंन अद्वितोग| 
ज्ञान स्वरुप ब्रह्म चेतन के ही सङ्करप ( काम ) से उद्भूत होता है यहो 
एक ऋषियोंको अपनी अटल बात है। भौर वास्तबर्में यही यथार्थ रहंस्पकी 
बात है। इस बात के बिना माने जड जगत्‌ में ज्ञान के आविभाव की गीः 
सांसा नहों बन सकतो । , i 
: « अहवेतवाद एवं सृष्टि तरव की आलोचना समाप्त कर, हम अपनी लेखी | 
को थोड़ी सी बिग्नांति देते हैं। श्रुति के धंमे-नत और उपासना ग्रणांही| ' 
वष में लिपि बहु है एवं प्रथम खसड की शावतरणिश्षा र 
EE ti सालोचना हो चुकी: है। इस कारण यहां पर तद्विषयं 
बिचार लिखना: अनावश्यक हे ।. ओं तत्‌ सत्‌. ।. || 


चतर शुक्ष ९४ सं० १९३०. 
: 5ढ़ा उन्नाव 


नन्दकिशोर शुक्त. 
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जु (a ~ कट 
पनिषद्का उपदेश । 
अथस आध्याय | 
= Yo 
यम और नचिकेता का उपार्यान 
( ग्रेय और श्रेय मांग ) 
पूवं काल में गौतम नामक महर्षि ने # उन्नत खगं लोक को आशा से, 
विश्वजित्‌ ' नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया था । इस यज्ञ में सहषिं ने अ- 
| पना सर्वेस्त्र लगा दिया थ । यज्ञ समाप्त होने पर जब अन्तिम दृक्षिणा रूप 
| भें सहषिं कुछ गौओंका दान करने लगे, तब उनका पुत्र नचिकेता मनमें सो- 
ह| चने लगर कि-- पिता जी सबस्त्र दान कर यज्ञ के अन्त में अब इन अ- 
$| कंय बढ़ो अतिः बूढ़ी गौओं का दान क्यों करते हैं? । इनमें तो ठण भक्षण 
करने की भी शक्ति नहों । मैंने सुना है, जो लोग दृक्षिणा में इस मकार 
का दान करते हैं, उनको परलोक में सुखको प्राप्ति नहीं होती, । इस प्रकार 
| अपने सनमें विचार कर, यज्ञ के संग हो जाने के भय से भीत होकर नचि- 
| केता बड़ी नस्ता से पिता के निकट उपस्थित हो बोला--“ पिता | इन 
गौश्रों के साथ क्‍या इसको सौ दान न कर दोगे , ? पिता ने सुनी अन- 
शनो करदो, कुछ भो दत्तर न मिला । तब पुत्रने फिर बहो प्रश्न पूछा । इ्सो 
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। + विश्वज़ित्‌ यज्ञका अनुष्ठान ज्षत्रिय सस्राद्‌ करते थे र अनेक भ उ दू उलि उचाद्‌ करते से इससे अनेक लोग | 
इन गौतम को ज्त्रिय मानते हैं । किन्तु आगे इसका नान आरुणि च- 
दालक, लिखा है › छान्दोग्य में हम अरुण छुन उद्दालक का त्ता ह 
इमारी ससक में यह वही उद्दालक हैं । इनके ही पुत्र का नाम इवेतु 


` Nh भे ्॒‌ || 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ हँपेनिष्दूँका उपदेश--- ई मप जो 


भांति तीन चारं बार ऐसा ही प्रश्‍न करने पर, पिता गौतम सहि ६ कं 
प्रसन्न होकर बोल उठे“ हां ! हसने तुमको यमके अथे दान कर ह्ण 
पिता के इन शठरको सुन कर-नचिकेता ने सोचा-- में तो पिता के सर 
पुत्रों में नितान्त. निगा पुत्र नहों हूं तथापि पिता जी सेरे ऊपर कहु को 
हुए? जो हो ऋचध ही के कारण हो या अन्य कारण से हो, पिता ने शो 
कुछ कहा है, वह निष्फल या व्यर्थं जाना उचित नहीं । पिता की वाणी 
झूठी न हो पिता जो बाक्य-अष्ट न हों, यही हमारा कतेऽ्य है । हम सल 
लोक॑ के अधीश्वर यमदेव के निरुट अवश्य जागे । Fi 
ऐसा संकल्प कर नचिकेता यमके भवन में उप स्थित हुआ। परन्त यगराइ 
उस समय अपने 'घरमें न थे । इस कारण नचिन्ञेतांके साथ किसी ने र | 
कि, अस्िसदूश तेजस्थी एक रा ह र ` 
गतु अभो तक उस से बात न vi म से उपस्थित! है कह 
सशङ्क यभ शीघ्र हो निकेता के डच ततचा नहो डा | 
श चन शी एके पाच पहुंचें और बोले-'तु्त मनुष्य! 


है अप a जान पड़ते हो। तुभ हमारे घर. में . आज तीन दनि तर 
तिद A रलः से हम को पा पभागो होना पड़ा। यदि गृहस्य के घर में ४ 
रब निष्कल हो कप ॐ त पहरष तो यज्ञादिक क्रिया व दान पुय भाहि| 
ह हरता है, _ यहो पापग्रस्त होकर, कत्तेब्य-लङ्कन से उत्प] , 
द Sd स्वगभृष्ट हो जाता. है हे त्रा्मण कुमार ! हम पर प्रसन्न हो} , 
घरमे वा हण करो। प्रियद्शेन:। तुभ तोन दिन तक है| 
इच्छा हो न MT दो बर्‌, मा करेगे । तुम्हारो गं| 
लक RDP 4, रमार बस्तु द्‌ ऐ,, । | 
पर ना छ हर नचिकेता यम से बोला-“हे देव | आप सु| : 
नुसार में आप रे तीन बरो 5 सवोत्तस वर है। तथापि, आपको आईी| : 
तन, मुझ प्रेतलोक में पेज की प्राथेना करता हूं। मेरे पिता आरुणि गौ 
अतिशय निर्वन्ध य रे हि चिन्ताग्रस्त हो सियमाण होगए हैं. ! | ' 
मुझे: इस.लोक में ae पूछने से खिक्न वा ऋदु हो कर ही, उन्हीं 
लौट कर फिर शतक अजुमति दी । हे यहराज्.] में जब इस लोक | ` 
रत्य आऊ, तब पिता जो - मुझे पहिचात सके हं 
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प्रधन परिच्छेद } यस ओर न॑सिकेताका उपाइ्यान ॥ ड 


मुझ पर पूथवत्‌ दयालु व प्रसन्न रह । यही आप से मेरी पहली प्रार्थनाः 
है, । यमराज ने नचिफेता को यह बर दिया ॥ , 

नचिकेता ने फिर निवेदन जिया-“हे देव ! सेरो अब यह प्राथेना. है 
कि, में “अभि-विद्या का अभिलाषो हू । झाप जिस लोक के स्वाभी हैं, 
वह यह स्वर्गे लोक है। इस ,लोकमें रोग शोकादि को पीड़ा नहों होती किसी 
प्रकार का अय नहीं । सत्यलोक को भांति यहां पर जरामरणजनित कोई 


हेश नहीं है । इस दिव्यलोक्ष के निवासी दृष्णा-पाश लोड़कर दुःख से अ- 
लग हो गये हैं । किस साधन के वल से, 'इस लोक को निवास मिलता है? 
` सैने सुना है, जो 'अभिविज्ञान, से परिचित हैं ते हो इस लोक में आ सक्ते 


हैं। सो रुपा कर उसी अग्निविद्या का सुझे उपदेश दीजिये',। यमदेव ने 
कहा “दिराट्‌ पुरुष ही अग्नि नाभ से विए्यात है। इस सर्वेबषापो विराट्‌ 


` पुरुष को जो लोग यथावियि उपासना करते हैं, वे हो. स्वगलोक में स्यान 


पाने के अधिकारी होते हैं ; यह बिराट, युरुष-असि, वायु, और आदित्य 


रुप से स्थित है- यही जीव को व॒द्ि-गुहा में # निरन्तर स्थित है। वेदिक 
` यच्ञोंमें जिस असि में होसादि क्रिया सम्पादित को जाती है, उस अस्मिक्षी 
विराट्‌ रूप से सादना कत्तंव्य है। किन्तु यह सक्षाम यज्ञ है । जो साधक 


स३गलोका दिको. प्राप्तिके उद्देश से, बाहरी दृव्यात्मक यश्चमें बिराट, पुरु षक्षी 


` भावना करते हैं, वे भावनात्मक यज्ञ का सम्प्रदान करते हैं यही, किन्तु ' 
स्वर्गा दि लोकप्राप्ति को कामना रहने से! यह उपासना, ससाम-उपासना 
| है †। इस का फल “स्वर्ग लोक को प्राप्ति है, । यह कहकर यमने नचि- 


— ETE छछऋचऋ', 
+ बुद्धि-गु हा का वणंनं आगे होगा । kn | 
+ श्रुति में ( १ ) केरल कर्मानुष्ठानकारी, ( २ ) कमं के सहित ज्ञाना- 


. शुष्ठानकारी एवं (३) केवल ज्ञानानुष्ठानक्रारो-इन तीन प्रक्रार के उपा- 


रकों को उपासना निर्दिष्ट हुई है। जो लोग पूणारीति से संसारमय़ हैं, 
वेदश प्रवृत्ति के ही दासानदास हैं, जो परलोक और इश्वर के अस्तित्व .. 
के कुछ सी समाचार नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होते हैं । 


. रन में जो लोग वापी कपादि खनन व परोपक्ाराय दानादि द्वारा शुभ 


जैसे का कुछ कुछ आचरण करते हैं.-ये लोग पूर्वापेष्षा कुछ उन्नत हैं। और 


| भो ह्न से भो अधिक उन्नतचित्त हैं, बे अपने सांसारिक लाभ के सह श 
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8 ` छपनिषदुका उपदेश--- :  प्रच् | 


केता को उस “अग्निविद्या, का तत्व बतला दिया। जितने इष्टकखंडों (डत 
के द्वारा गिनती कर, + एवं पिता साता और आचाये का जिस प्रकार इए, 
देश लेकर इस अप्निविद्या की उपासना पद्धति निर्दिष्ट हुईं है सो सब वि 
यमराज ने नचिकेता को बतलादी । यम ने यह भी बतला दिया कि यह 
असि विद्या नचिकेता के नान से हो प्रसिट्ट होगी । इस के पश्चात्‌ यपरे 
तीसरा वर मांगनेके लिये नचिकेता से कहा । 
नचिकेता बड़े विनत भावसे यमके निकट बोला हे “देवश्नष्ठ,, ! हे भ॑, 
राज ! में आत्मज्ञान का प्रार्थी हू । मेरे स॒त्युलोक सें आत्मा के सम्बन्ध मे | 
NNER 
वा परलोक के स्वगांदि सुख लाभ की प्रत्याशा से देवता पूजन वा याग 
यज्ञादि क्रियाओं में अनुरक्त रहते हैं । इनका नाम केबल कर्मी है। 
क्योंकि, अब भी इनको त्रम सम्बन्धी ज्ञान नहीं हुआ अभो इनको भली 
भांति देवताओंके साथ ब्रह्म की अभिरता का ज्ञान नहीं हुआ । किन्‍्तुजो 
अधिक शुद्धचित्त हैं, वे अग्नि आदिक देवताओं एवं यज्ञ की सामग्री व यः 
ज्ञादि में ब्रह्म को हो शक्ति महित्रा का आरोप कर लेते हैं, ये क्के साथ 
ज्ञान का समुच्चय करते हैं। इस प्रकार इनके चित्ते क्रमसे ब्रह्मज्ञान बहू" 
ह हे । धीरे धीरे सब पदार्थों' सब क्रियाओं में या सर्वत्र ये ब्रह्म के ही 
rh वह बीज 
पष्ठान करते हैं। ये बाहर ब भीतर सब प' 


, दाथा में ब्रह्मज्ञान से संब क्रिया 
ः क्रियाओं में अन्त याग 
रते हैं। ये सो कसं ब ज्ञानक समुच ग वा भावनात्मक यज्ञ के | 
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प्रथम परिच्डेद्‌ } यम झोर नचिकैता का उपाख्यान ॥ ५४ 


नानां प्रकार के सतवाद्‌ प्रचलित हैं । कुछ सज्जन कहते हैं, आत्मा-देह 
और इन्द्रियादि जड़ समूह से सबंथा स्वतन्त्र है । सृत्य में सो इस आत्मा 
का ध्वंस नहों होता और अनेक लोग आत्मा के अस्तित्व में सन्देह क- 
रते हैं । प्रत्यक्त और अनुभान--इन दोनों ्रसाणों से तो आत्मा का नि- 
रंय हो नहीं सकता । क्योंकि परलोक की बात प्रत्यक्ष के अगोचर है, स॒तरां 
बह अनुमान के भो बाहर है। हे यमराज ! यदि भाग्य से आप जैसे देवता 
को शरण में आ पड़ा हूं? तो कृपया आप आहमा का स्वरूप किस प्रकार है 


इस तत्व का ब्याख्यान कर सुरे कृतार्थं करें। यही मैं आप से तीसरा बर 
सांगता हूं । यदि सुक पर आपका स्नेह है तो झुझे यह वर दीलिये। 


नचिफेता की वाते सुनकर यम विस्मित चित्त हो कहने लगे--प्यारे 
नचिकेता ! तुभ जिस विषय को जानना चाहते हो, वह बड़ा दुरूह और 
सूच्म विषय है। देवगणा भी इस विषय सें सम्पक्‌ ज्ञान लाभ नहीं कर स- 
कते। तुम इस विषय को छोड़कर दूसरे वर को प्रार्थना करो ,, | इन यस 
वाक्यों से नचिकेतः बहुत क्षुब्ध हुआ । उप के नेत्रों में अश्रुज्ल भर आया । 


हाथ जोड़कर फिर बोल 'घसेरांज ! आप दयालु नामसे प्रसिदु हैं । आप 


प्रसत्न होकर मुझ पर दया करें। आप के समान उपदेष्टा सु कहीं न सिं- 
लेगा । यह आत्मज्ञान ही एकमात्र पुरुषाये साधक है। यही कल्याण कत्ता 
है। में आप से इस आत्मज्ञान का उपदेश पाये बिना सान नहीं सकता । 


' | यह प्राथना आपको अवशय ही पूणो करने पड़ेगी, । 


ऐसी आग्रहपणे प्राथेना सुनकर यमराज सन हो मन नचिकेता को प्र- 
~ 


' | शंसा करने लगे । फिर उस की योग्यता को परीक्षा के लिये वोले। " हे 


सस्य । हम तुस्हारी इस प्रार्थना को पूणे नहीं कर सकते । तुन किसी दूसरे 


'| चर को प्राथेना करो । इस से भिन्न तुन कों चाहो, सो हम से लेलो । जो 
पाहो सो मांगलो । नचिकेता ! हम तुन को चिस्तीण सामाय का समाद्‌ 
बना देते हैं । सेकहों हाथी और घोड़े तुम्हारे द्वार पर सवदा वध रहेंगे, 


सो व्यवस्था हल किये देते हैं। घत्त-रटन, मणि माणिक्य, जिस वस्तु को 
भपिलाषा हो. सांगलो । इम सब कुछ तुमको देगे। हम इस बात का भी 


| मेबन्ध करद्ंग कि तस बहुत काल तक चिरायु रहकर सब श्री समृद्िका सोन 
| केर सको । यह कर सन्तुष्ट हो जाओ । पुत्र पौत्राद्के क्रमसे संसार 
` शेषा भोग करो । और स्वगेलोक को भो सप्र सुख सम्पद ले सुखी रहो । 
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ई /  उपनिषदुक्ता उपदेश ` ई मस च) 


R LO पृच्रपोचानूव णीष्व वहून्‌पशून्हस्तिहिरणयसश्वान्‌ 
भूमेमहदायतन वृणीष्व स्वयंचजीवशरदोयावदिच्छसि ॥ | | 
नचिकेता | अपने सामने ये देखो किङ्किणी नाद्‌ युक्त अश्वविभ षित र| ` 

खड़े हैं । तुमको देने के लिये ही ये मंगाये गये हैं। इधर ये सुन्दर परुष रा 
ध्वनि कर रहे हैं। हमारी आज्ञा पाकर अभी थे सब तुम्हारी सेवा सें |: 
जावेगे । यह जो कङ्कणा निनाद और नू पुर सिज्जन सुन पड़ता है, सो रमणियों| ` 
के भूषणों की मधुर मनोहर ध्वनि: है। ये सब सन्द्‌ अन्द्‌ सुसकाने वाहो 
सुन्द्री युवती कामिनी स्न्रियां आप को आज्ञा चाहती हैं । सनष्यलोक मे 
ऐसी चन्द्रानना नारियां दुलेभ हैं । तुम इन सब घन रक्त चसन भूषण या ( 
बाइन अश्व हाथी दास दासी और झगाज्षी स्त्रियों को लेकर अपने 
जाओ एवं परम सुख भोग करो । अत्मा को बात न पूछो । 


` ये थे कासा टुलंभा सत्यलोके, सर्वान्कामांश्छन्द्तः मार्थयस्व।| 
` इसा रासाः सरथाः सतूर्या नहीदृशा लस्भनोया सनष्यैः । 
+ श्र न e $ | 
` आभिमत्मत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो सरणं मौनमआाक्षीः । 
ER | 9 3 

र हे यन के रुकने पर, अन्ध सहाहदकी भांति दृढ़ता के सार 
नचि ३ फिर निबेदुन करने लगा,--हे घ्तेराज ! सेरे साथ आप यह वा 
कर रहे हैं? यह सब घन-सम्पत्ति विषय दि; ३ गाः? 
अर रहे है? यह सब घन-' षय-विभव लेकर में क्या कहूंगा:! मैं 
यह थन वन कुछ नहीं चाहता । ध रख जज कर 
'रखिये | इनसे भेरा प्रयोजन कदा 
कभी किसी का सनोरथ पः 

भनारय पूरा हुआा ना. पणा 

दूसरी शिर पर खड़ी है शेत डमा है? एक कानना पूर्ण हुईं नहीं ह 


-िविल पड़ गई अब जा ? भोग करते करते शीघ्र ही इन्द्रि | 
काचन आदि चञणिक बिनाशी " सामथ्य, न खुख है न भोग । कानिती | 


इन्द्रिय आदि हाड़ सांसके दकाल. पनर कहां ? सहाराज ! शरो 
एक दिन तो अवश्य हो नागन कैसा ? फिर आय के दि | 
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| दवन परिच्छेद.]. यस ओर नचिकेता का उपाख्यान १ 3. 


। | पद कौत है जो जन्मजरा सरण शोल निकृष्ट स॒त्युभूसिका निबासी होकर 
दोमाग्यते अजर, अनर देवता का दर्शन पाकर, उससे केवल भोग विलामको 
रायता करे ? नहीं प्रभो ! में: आपसे भहापुसष के निकट इस असार चञ्ल 
३ भोग वस्तु सात्र को लेकर लौटने वाला नहीं । मुझे आत्मतत्व का उपदेश 
दीजिये । आप जैसा उपदेशक फिर मुझे नहीं मिलनेका । कपा कर उसी. 
ते| गूढ, सूदन, आत्मतत्व की शिक्षा देकर मुफे कृतार्थे की ज़िये। 
३| यस्िज्ञदं विचिकित्सन्ति सृत्योयत्सास्पराये सहति ब्रूहि 

| तत्‌ ॥ 
दोऽयंबरो गूढमनुमिष्टो नान्यंतस्माज्ञचिकेतावृणीते २९ म- 

मा वल्शा ॥ 
अ की ऐसी दृढ़ता देखकर अत्यन्त जिस्मित भो हुए, सनमें 
बड़े आनन्दका भो अनुभव करने लगे। त्रिषय विरोधो ऐसा विरागी वालक 
रन्‍हों ने पहले कहीं देखा हो न था। प्रसन्न होकर यमदेव नचिकेता से. 
कहने लगे-- . इ हि 
` «नचिकता | सब परुषोंके सन्मुख दो साग खुले हुए हुं । एकका नास - 
| है प्रेय भागे दूमरा श्रेय भागे कहलाता है। जो लोग संसारमें सुखको लाः 
` ला करते हैं, वे प्रेयमाग का अवलम्भन करते हैं । और जो मुक्ति चाहते. 
है, बे श्रेयमागंके पथिक होते हैं । इन दो सागाँके दो भिन्न फल हैं। यह. 
| प्रय एवं अय-यह अविद्या एवं विद्या परस्पर विरुद्ध चमी हें । का ही 
' सुष-एक ही समय सें, दोनों भागाँका प्रणा नदो कर दकता : क 
| शौविसूढ़ चित्त हैं वे हो इस मेय पथके पथिक बनते हैं, लहर ड ही च- 
) यषाचे कल्याण की इच्छा करते हैं, वे विदे सज्जन श यो चा र 
| एते हैं। प्रत्येक सनष्यके निकट, उक्त दोनों पष फले हुए श्र र| 
| दरव सिञ्चित जलसे, जल परिताप कर केवल दुग्ध लिका मेक 
` भीर, विवेचक ब्यक्ति भी उत्तन अधम का विचार कर हे सर हैं, वे हित. 
| पकड लेता है। प्रय सागं को त्याग देता है ल चत ड ४:22 राति 
* अहित को विवेचना सें असस होकर, शीघ्र सुखका एब ३ 


| भाभदाता प्रेयमाण में ही पड़े रहते हैं । 
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्ट ह उपनिषद्का उपदेश-= | मथ भधक 


सालच में तुम को फंसाते थे। किन्तु तुमने इस मोइभयी मालाको ...| 
हो नमस्कार कर दिया | तुमने घन जन कान्ता काझूनका तुरंत तिरसा[्ि 
कर दिया? इसमें तुम्हारी बुद्धिमत्ताका पूरा परिचय सिल गंया है। | द 
सागेका फल संसार और श्रेयोनागंका फल मुक्ति है । तुमने मुक्ति भागकरो 5 
इच्छाको इससे ज्ञात हुआ कि. तुम्हारा चित्त ब्रह्म विज्ञानके उपयुक्त है। | ह 

एक अन्धा, दूसरे एक अन्धे को यदि भागे बतलाता या दिखलात| क 
है, तो जैसे दोनों ही पथभून्त हो पड़ते हैं एवं कुमागंमें जा गिरते हैं, इभ ग्‌ 
प्रकार जो संसारी भूख .सनुष्य केवल पुत्र पशु, वित्त विभव आदिको प्राह ` 
की आशासे निरन्तर घूमते फिरते हैं, वे सब सेकड़ों तृष्णा पाशोंमें फंसक,/' 
घनोभूत अविद्यान्धकारमें निमज्जित हो जाते हैं। आत्माभिमानमें चष हो| ` 
कर अपने को विद्वान्‌ व बुद्धिमन्‌ भानते हैं। किन्तु इनके तुह्य मूषे| " 
व्यक्ति पृथिबो में और दूसरा नहों । इन को' परलोक की का 
खबर ही नहीं, इसो कारण परलोक में संगति लाभार्थं किसी प्रकार |! 


सें तो केबल यही लोक है यह शरीर इन्द्रियां खाना पोना सोना विष 
भोग करना-यही सबंस्व है। चन जन विषय बिभव को प्राप्ति हो इतत य F 


धम परिच्छेद } यस और नचिकेता का उपाख्यान ॥ * ६ 


| बिता अन्य किसी प्रकार आत्मा जाना नहीं जा सकता । आत्मा सब प- 
| दाबा में अनुप्रविष्ट एव एक है सब भूतोंका अभ्यन्तरस्थ आत्मा एवं हसारा' 
|| झांदमा एक ही बस्तु है इस प्रकार को थारणा चित्ता आत्मा के सहज स्व- 
। | हप को बोध गस्य करने का कोडे उपाय नहीं । आत्मा तक का विषय नहीं: 
व्वोंकि तके के द्वारा विषय का निद्वोरण नहीं किया जा सकता । आत्मा 
ूत्म से भी सूक्ष्म है। केब' तक व युक्ति के द्वारा आत्मा के अस्तित्व ब/ 
५ | खरूप का निर्णय होना असरभव है। श्रुति के बतलाये भागे से ही आत्म- 
विषयक सिट्दठांत निधोरित हो सकता है। श तिअनुगामिनो युक्तिके अवल- 
सजन से आत्मा का स्वरूप समझ में आ सकता है । नचिकेता ! तुम श्रेयोः 
मागे का अवलस्वन करो । तुम्हारे चित्त को चञ्चूलता दूर हो गई है। तुम 
शुति का उपदेश अवश्य समझ सकोगे। तुम्हारा जैसा टृढ़चित्त बिवेकोः 
शिष्य सी संसार में दुलँभ है । 
ह|. अनित्य विषय कामना द्वारा आत्ता नहं भिल सकता। इस बातको 
र हम खयं जानते थे । किन्तु तो भी हम कामना के हथ से एक बार ही अ= 
३ प्ण उद्धार नहीं कर सके। हमारी साधना में ऐश्वय प्राप्ति की कामना बः 
तमान थी इसी से इम स्वगंलोक में इस अधिकार को प्राप्त हुए हैं। सब 
प्रकार के ऐश्वंयं की कामना को दूर कर यदि हम केबल अद्वितीय परिः 
पूणे ब्रह्म को पाने की कामना कर सकते तो हम एक बार ही मुक्त हो 
Y जाते । तुम्हारे नाससे जो अझ्निविद्या प्रसि ह स्वगं प्राप्ति के उदू श्यसे 
i हमने उसी अशनि चिद्या को उपासना को थी जिस के फल रे ह इस उ- 
बत खगंलोक में प्रेतों के खानी यभ हुए हैं। किन्तु स्गप्रासि ब्रह्मच 
। कर का निकृष्ट उद्देश्य मात्र है। तुम्हारा उट श्य एकमात्र बल ल a 
रीना चाहि [ 
|| क; नी ह पद्ये सें सभी कासनाएं समाप्त हो जातो हैं । a र 
भिन्न अन्य विषय की कामना से पूणोतन्द को प्राप्ति सम्भव नहीं. देखो, 
असत्ता से अजग किसी भी पदरथ को स्वतन्त्र सत्ता नहों है। 2० 
| पद पाये किस कहते हें, अब्रतरणिका 
तम, अधिभुत एबं शाद्‌ पद 
सष्टितच्ष्व देखो । 
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४० - / उपनिषह्का उपदेश“ ए मयस अका | 


क्योंकि ब्रह्मसत्ता से अतिरिक्त किसी पदार्थे की सत्ता नहीं । संसार झे हि 
तने यज्ञों का अनुष्ठान होता है उन सब यज्ञों को गति यह ब्रह्म पदाधे १ 
है # । परन्तु न जानकर लोग ब्रह्म से अलग स्वतन्त्र वस्तु ज्ञानसे देवता 
के देशय से यच्ञानुष्ठान में प्रदत्त होते हैं । ब्रह्म वस्तु ही अणिसारि $ 
प्रक्रार के ऐश्वय का आश्रय है । जगत्‌ के. सव पदार्थ ब्रम के ऐश 
को ही विभूति मांत्र हैं । ब्रह्म से स्वतन्त्र किसी भो पद्र्थं को स्वाधीन सज 
नहीं । यह ब्रह्म ही सब का वरणीय है। यही आत्मा को प्रतिष्ठानमरि क्‍ 
तुभ अन्य सब को परित्यागकर घीरता के साथ इस ब्रह्म बस्तु को जोरते) 
हो इस से हम को बड़ा ही इषे है। तुम्हारे सदूश स्थिर बुद्धि सारगा 

व्यक्ति हम ने दूसरा कभो भी कहीं नहीं देखा । 
हे नचिकेता | आत्मवस्तु अतिशय सूदम है । इस से इसकी नमति 
लाभ होना बड़ा हो कठिन है । शब्दर्पशेरूपरसांदि द्वारा यह निदि । 
आत्म-पदाथे ढंका पड़ा है। लोग इन सब शढद्स्पशादि प्राक्त. पदाथा ¡| 
ही अटके पड़े रहते हैं, इनके अन्तरालवर्ती. आत्मा का अनसन्धान गँ } 
करते । आत्मा सबकी बुद्धि-गुहा में अवस्थित--बुह्िवत्तिके साच्च ब प्र( 
क विराजमान है । शब्दस्पशोदि विषयों द्वारा आच्छन्न न होकर, रि 
किम जा knnnd i स ह हष i क के हाथ से अपना उई 
सरण ध्ंशील सनुष्य, उक्त प Re Pe पायो ल उरत he 
Rt sete xy we चाह 
चक्र परमानन्द में निमस् हो सकता हे। इसी का नाग है गं. 


भागं । तुम्हारे आगे यह भागे | 
हि '₹ भाग खल गया हे. ९ चृ 
सकते हो । जज गया है। सुंभ अनायास इस साग में । 


त दुशं गढमन प्रविष्टः 5 
- ड ® $ ट ग्‌ हि कक ८ | 
अध्यात्सयोगारि मे उहा त गहरेष्ठ पुराणस्‌ । | 
चमे राजके स Be सत्वाधोरो हषशोकौ जहाति।| 
सुखारविन्द्‌ से यह तच्च सुनकर लचिकेता ने का” 


देव ! यदि मेर र 
द्‌ मेर ऊपर प्रसन्न होकर, मुझ आ = = ० पि लस विद्योकेलयोसय आप चोर विद्याके योग्य आप मानते ः 


+ गोता से लिखा हे-' त्ते बट _ | 
t भ्रध्यात्मयोग का ष ऽपिभासेवकौन्तेय यजन्त्यविधिपूवकर्म » ! 


गे ससम परिच्छद्‌ में है। 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रदत परिच्छेद } यम और नचिकैतांका उपाख्यान ॥ १९ 


तो मेरी सब शङ्काओं को दूर करने को कृपा करें । सेरा' प्रश्न यह है कि, 
जो कनुष्ठान फल के अतीत है, जो भूत एवं भविष्यत्‌ सब कालसे स्वतन्त्र 
है, बह सवोतीत ग्रहस्तु किस कारका है? आप. शबश्य हो इस तत्वको 
जानते हैं। आपके आशीवाद से सें. सी इस लव से परिचित होना चाहता 
हूं सो दया कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर प्रदानः की जिये-और आपने जिस 
शेथोमागकी वात कही: उस सागे सें प्रवेश करने; क क्या उपाये! सो भी 
बतला कर झनुग्रहीत को जिये । अः छण | | 


' ` अन्य्धर्सादन्यज्ञाधर्माद्न्यत्रास्सात्कृताकृतात्‌। 
ह| ` ` अन्‍्यत्रभूताज्ञ भव्याज्ञ यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥ १४ द्वि० बल्ली 


si 
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_ द्वितीय परिच्छद्‌ । 
aR 2-4 सफ्2००-: 
( श्रेयमोगमें प्रवेशका साधन ) 

परलोक के अधीश्वर महामति यमराज, नचिकेता के चित्त की हुदा 
देख कर एवं उसके सुख से ऐसा प्रश्न सुनकर बहुत विस्मित हुए । इस हे 
पहले ब्रह्म विषय में इस प्रकार आग्रह करने बाला कोंड भो भट्यशोकबासो 
यमको दृष्टि में नहीं पड़ा था। विशेष कर ऐसे बालक-विसलभति घालता 
तो कभी नान भो नहीं सुना था। यमने देखा यह उद्यमी श्रीमान्‌ बालब 
यूण बिरक्त है। इसका चित्त केवल ब्रह्म विज्ञान जानने के लिये 'नितात 
व्यांझुल है। बालक नचिकेता को प्रबल जिज्लासा को जान कर यदेव 
त्यन्त प्रसन्न हुए और कहने लगे--- , 

प्यारे नचिकेता ? तुमने जिस विषय की जिज्ञासा को, उपनिषदादि 
ग्रन्थोसें उस विषय का साचतात सम्बन्ध से उपदेश मिलता है। उपनिषदों 
सें ब्रह्मम्ाप्तिको अनेक प्रणालियों का वणेन है। सब से पहले व्रह्म विद्या 
साधन को ही वात साधारण भावले कहते हैं। जो एकाग्रचित्त हो, केवा 
मात्र विचार व अनुसन्धान के वल # पूरे व झद्टय ज्ञान के लाभ सें सगए| 
नहीं होते, वेते व्यक्तियों के लिये ओकारादि के अवजस्बन से बअहर-दशंग 
का उपाय निद्ष्टि कर द्या गया है। इन्द्रियों का ठोक शासन, ब्रहम 
पालन एबं सत्यपरायणतां प्रभूतिकी सहायता से † तथा भावनात्मक यज्ञा' 
नष्ठान द्वारा | पहले विषयाच्छन्न अन्तः करण की साना करना करगे 
है। इन सब अनुष्ठानों से चित्त = 5 पदात 5 त्त कौ सिनता दूर होने पर, % चित्त बर अलिनता दूर होने पर, % चित्त ग्रह? 


द्वितोय अध्याय के चतुरे परिच्छेद में ब्रह्म साचना का विस्तृत थिई'| 
रण लिखा है। विचार एवं सबत्र अ्रह्मानुसनधास हो उत्तम साथक्कके | 


> i Sn यज्ञ के सम्बन्ध सें प्रथम खसडकी अबलरणिकां | 
| Ee देखो । द्वि० आ० के भ० प० में भो संक्षिप्त विवरण है. | 
= त भवदस्पशोंदि के बोधसे, विषय कासना आदि से आच्डन है| 
यही चित्त कर भल है । ; | 


~ 
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रतीय परिच्लेद | यम और नचिकैताका उपात्यान ॥ १३ 


धारणाके योग्य दो जाता है। इन सब अनुष्ठानों का एक मात्र लक्य--शद्वि 
तीय अ्रह्मपद का लाभ है। एथियो में जो सब पदुप्ये देखते हो, उन सबं 
का ' नाम? एवं रूप है। नाम अथवा रूप हीन पदां जगत में नहीं । इन 


 झपार्मक पदार्थों के अवलम्बन से हो, अथवा नामातमक ( शब्दात्मक ) प- 


दाथों का अवलम्बन कर हो, अहम चिन्ता की जा सकती है। जितने प्रकार 


के शब्द जगत्‌ में अभिव्यक्त हुए हैं, उन सबका सूल एक झंकार हो है ॥ 
कार शञ्द्‌ ही शब्द्राशि का सूल है । 


ओस्‌ शब्द्‌ हो सात्ञात्‌ रूपसे ब्रह्म का वाचक है #। इस शब्द्‌ के द्वारा 


| केवल ब्रह्म पद्र्थं ही निद्ष्टि हुआ करता है । सुतरां इस शव्द का अवलम्वन 


करने से, इसके द्वार! ब्रह्म पदाथ का अनुभव लाभ सहज हो जाता है। एका- 
ग्रचित्त हो, विषय को चिन्तां न कर, भोतर इस ओस्‌ शब्द का उच्चारण 
करने से, ब्रह्मचेतन्य स्फुरित हो उठता है। अथात्‌ ब्रह्मभाव जाग्रत हो पड़ता 
है। उस समय अन्य विषय को र्फूतिं नहीं होती । इस शब्द के उच्चारण से 
लो-ग्र्मतर्व प्रकाशित होने लगता है उस तत्त्व को ओर सनोनिवेश करने 


र से ऋनशः चित्त में पूरो ब्रह्म ज्ञान उदूभालित होने लगता है. किन्तु जो 


लोग इस प्रकार भी ब्रह्म चैतन्यका अनुसन्धान नहीं पाते,जिनका चित्त प्रः 
सोक्त साथकों के चित्त को अपे अधिकतर वहिमुख है, बे इस ओम्‌ शढद 
को ही ब्रह्म जान कर च्यान करें । यह शब्द्‌ ब्रह्म का वाचक है इस कारण 
इस शब्द्‌ सें ब्रत दृष्टि का अभ्यास बढ़ाने से साधक का चित्त क्रमशः अन्तमुख 
होने लगेगा । इस भाव से ब्रह्मोपासना वा ब्रहमदृष्टि का नाम “ग्रतीकोपा- 


। सना है । इस के द्वारा यह फल सिलत है कि, जिसका अवलम्बन 


Ln 8 ANAS EI तन >+- 
# जिस शब्द के उच्चारण भात्र से जो स्फुरित हो उठता है भासित होता 
है,-बही उस शढ्द्‌ का बाच्य है। आओस्‌ शब्द के उच्चारण से ब्रहम हो भासित ` 
होता है, इतरां यह शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। शब्द द्वारा उच्चारित होने 
से पद्ये का बोध होता है। अतएव शब्द्‌ सब पदाथा में अनुगत है। अन्य 
सब शब्दों का सूल शसू शब्द है। सभी शब्द के विकृतावस्या मात्र हैं। 


, ~ (4 < बहु= 
“वागनुरक्तबद्धिबोघ्यट्वात्‌ वाङ्‌ नात्रं सवम्‌ । ˆ वागजातश्च सबभोङ्कारान्‌ि 


स्वात्‌ ओंकारमा त्रस्‌ आनन्दगिरि। सना हितेन ऑकारोच्चारणे यद्विषयानुए्सक्त 


संवेदनं ( ज्ञानं ) स्फरति, तदोङ्कारमव शस्य तद्वाच्यं त्रह्मास्मोति भ्यायेत्‌। 


प्रापि असभर्थः म्‌ शब्दे एव मदू ष्टिंजुयोत्‌”-आ१ गिए । 
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4 / 7 7 हषनिषद्को उपदेश प्रपत ष 
. क्र ब्रह्मभावना की जाती है क्रमशः उस अवलब्बन या प्रतोक्ष 
फिर प्रधानता नहों रहती भावना के अली भांति परिपक्ष होते 
अंवलस्बन चलो जाता है तब केवल च्येय पदार्थे की ही नियत अनुभूति ' हो क्‍ | 
लगती है + आस्तु, अपने सामथ्ये के अनुसार उल्लिखित दो प्रभाजे| : 
“पहुलतियों में से एक पहुति के अनुसार ब्रह्म की भावनए करना साधक शा 
` . मुह्य कतेव्य है। इस द्विविध प्रणाली के सेंद्‌ से, ध्येय ब्रह्म सो “पर, भ्रौ|.। 
“अपर,, नासते दो प्रकार का कहा जाता है जो साथक ओस्‌ शब्द में है| ! 
'ब्रंह्मभांव करते हैं, उनके सम्वन्ध में ब्रह्न अपरत्रह्म है । और “जो- अपने 


a 


$ प्रतीकोपासंना सें 'अन्य पदाथ का ( अवलरूबन का ) वोध पहते 
हो तिरोहित नहीं हो. जाता । चेदान्तद्शंन के “ब्रह्मद ष्ठिरुत्कषात्‌, 
(४१ ३, ४) सूत्र में ग्रतीकोपासना को बात है । “सनो ब्रह्म त्युपासीत्‌, 
“आदिस्यो ब्रत्तंति आदेशः» “सवं खल्विदं ब्रह्म“ इत्यादि द्वारा प्रती कोपासना 
'कहो गडे है। सब पदाथा सें ब्रह्मानुभूति हो इसका लक्ष्य है। “ये चतुविः 
'शति तत्वानि ब्हमदृष्टया उप्रासते, तेप्रतोको पासकाः, ( दिज्ञानमिश्षु वेदात 
'भाष्य )। ग्रतीकोपाचना में पदाचे को स्वातल्त्यबोध एक चार ही तिरोहि 
.. नहों होता। विज्ञातभि्ु के भतमें ऐसे साधक को “कार्य-ब्रह्मलोक,, में गति 
'होती है । यों उपासना करते करते पदाथ का स्वातन्त्रय बोच हट जाता है 
तब इसको वेदान्त में “सम्पदुपासना .,, कहते हैं । यह प्रतीकोपासना रे 
'बहुत उत्कृष्ट है। “ये तु ब्रहम ` विशेष्यं , कृतवा तैः ( चंतर्विशतितत्वेः | | 
› उपासते , थें वा केबलब्रहमबिद्वांसः ते अप्रतीक! लमत» 
न म 
| 
` नभिज्न के मत से सम्पदपा: RS महा हताइडी चरै | i | 
ड पदुपालक एवं केबल निशुं णो पासंफों की 'कारयात्रहमली* | 
में गति होती है। शङ्कर सत भी :इख सत ७, छह | 
cd ® प 7 इस भत का विरोधी नहीं। नि 
अज्लोप्रासक को 'एक अन्य गति भो बरिल | बनी” | 
"nd हि से खत सल -है। “ इहैव आणाः समवर्ती | 
` = _क से (वर्जित होते हैं-ऐश्वयेदशन गो | 
ये पूरे अद्वितीय तस्व के. ज्ञानी ज्हैँ। | 


er 


$ 7] Yh. nl’. 2a की af alban: ,। ag 


| जो कोई कान्न इतत में-नहीं 
विशेष लोक नेंनफ्रो गति नहो होतो + 
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द्वितीय परिच्छेद } यम ओर: नचिकेताका उपाख्यान ॥ दष 


आंखर में ओस्‌' शब्दोचारण से अभिव्यक्त. ब्रह्म चैतन्य को ब्रस्मरूप से भा: 
बना करते हैं उन्तका अस्स परञ्रह्म है। चित्त को थारणा के सासश्योंनुसार 
ब्रह्म का यह दो प्रकार का साधन बतलाया गया है । अन्यान्य शब्दों को, 
र . पेक्ञा इस आस्‌ शब्द्‌ के अबलस्बन से ब्रत्त को उपासना सुचारूरूपंण | 
होती है। यह सर्वोत्तम प्रणाली है इससे ओस्‌ शब्द हो सर्वेश्रेष्ठ आलस्बनः 
*|. ( श्रबलस्बन ) साना जाता है। नचिकेता | ओंकार के द्वारा ब्रह्म साधन 
एवं ब्रह्म के स्वरूप का संक्षेप से रान किया | अब तुस ने जो काये व का- 
' रण के अतीत ब्रह्म चैतन्य को बात पूद्धी है उसी विषय पर कुछ कहेंगे । 
ब्रह्म बस्तु जन्म सुत्यु शून्य है; जिस के अवयव हैं उसी वस्तु का, 
अबयवोंके संयोग वियोग बश विकार हुआ करता है और जो विकारी होता है 
उस को उत्पत्ति व विनाश होता है । ब्रह्म निरवयव हो नेसे स्वृप्रकारके वि- 
कार से वजित है । ब्रह्म सवेदाही अलुप्त चेतन्य स्वरूप है । चैतन्य वा ज्ञान 
हो ब्रक्मका स्वरूप है ब्रह्म नित्य सिद्ठु है ब्रह्म का उत्पादक कोदे कारण नहों' 
है। ब्रह्म सत्ता से स्वतन्‍्ज् रूप में भिन्तभाव में किसी भी पद्ण्ये को उत्पत्ति 
त नहीं हो सकती # ।. आत्मा चेतन्य अज ( जन्म रहित ) नित्य वतंनान एवं , 
तं| पय आदि बिकारों से शून्य कहा जाता है! ब्रह्म नित्य है सुतरां पुरातन 
| है किन्त 'पुरातन होकरं भी यह नूतन है । जो झवयंवों के संयोगादि द्वारा 
३| वेदत व पुष्ट होता है, उसी को लोग ' नूतन ? कहते हैं। परन्तु, ब्रहमचें- 
ह| तेन्य सें बैसो बृद्धि था पुष्टि नहीं होती । इसी लिये 'ब्र्म र है। का 
]| स की नवीनता इस में है कि वह. सर्व प्रकार बिकार वजित | । इसी से 
„| रतन होकर भी नूतन है। शरीर में अख का आघात RR जैसे प 
|| *्यस्य आकाश को कोई ज्ञति नहीं होतो बसे ही आत्म चतन्य i hy 
. | तति"किसी से नहीं हो सकती † शरीर के किसी विशार द्वार आरणा ले 
|. + क्योंकि सभी प्रदा ब्रह्मउत्ता से उत्पन्न हैं.। जिस को इग पदर को. 
# | सत्ता भानतें हैं वह ब्रहमसत्ता नात्र ही है । कारण सत्ता से स्वतन्त्र काये को 
| सत्ता नहों । पाठक ! शद्भूर की वातें लह्य करें । NO 
|. + नोहा सें भौ बह भाव है। “नं दिति गि नन इति पा 
| षकः ,.हल्यादि (२१२३) ठीक शति कें अनुरक्त उक्ति है । “ य- 
न ‘> (२१२३ ) SS तौ नये न्ति न 
| ऐन वेत्ति हन्तारं युइयैनं भन्यते इतस्‌! उभौ तौ न विजानोती न इ ता 
हन्यते , । २। १९। 


~ 
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कोई विकार नहीं हो सकता । दोनों श्रत्यन्त श्‍्वसन्त्र हैं । शरोर सहं 
आत्मा चेतन है। शरीर परिणासी ब विकारी एवं आहमा निषि \ 
अपरियाभी है । तत्वदर्शी जानते हैं कि दोनों में संसग नहीं हो सक्त| । 
लो सब अज्ञानमोहाच्छल जीव हैं वे शरीर को आत्मा से अभिन्न सात $| । 
ठते हैं। शरोर ही आत्मा. है यह बोध जिनके हृदय में अहुसूज्ञ है ३ 
हो सन में होता है कि हमने आज अमुक का वथ क्रिया और रच है| 
सारा गया है वह भो मानता है कि मेरा शरीर विनष्ट हो जाने से सै 
भरा! ये दोनों अथात्‌ जो समकता है कि में मारता हूं एवं जो समता] | 
कि में भरता हूं भोहाल्ध हैं! आट्सा के यथार्थ रुवरूप का लव ये न 
जानते । ्ातमा वास्तव में आकाश की भांति विशज्ञारवर्जित है-यह वा 
नइ जानते । इस संसार के हषं शोकादि कोडे भी विकार आमाका सप 
नहीं कर सकते । यह ज्ञान जिनको है उनको संसार दांच कर नहीं त 
सकत । संसार पाश में तो अज्ञानी जीव ही फंसते हैं क्योंकि वे 
तोत निर्विकार आत्मा के ठोक रूप से अभिज्ञ 'नहों होते । 
अशरोरं शरी रेष्वनवर्थेषवव स्थितस्‌। 
महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति । 
0 वासना में रत हैं चे कदापि झात्मतरव को जानने 
करते रहते हैं वेही इन्द्रियों ब अन्तःकरख की विषय 


हित चित्त से आत्मतत्व का ते हैं 
- अनभ सकते 
इच चना दि ही जात, नुभव कर सकते ९ 


श्रवणादि विविच विज्ञानो 

रूप अनभ _ | 

र अ ' जगत्‌ में जो कुछ सूहम पदाथे देखते हो उस सबंध 
दषं षटि रान हे । लगत्‌में जितने वृहत्‌ व नहत्‌ बड़ से बड ष 

; ८ ह पष बहा वहतत ै। थे मा है उन सबोंसे आत्म पदाथ बड़ा वृहत्तस है च सह . 


Sade 


~ fe ed dD MM df aA 


5 "I 


| ँ प्रतादा | 
हा 5 पात्‌, । भाष्यक्ार.ने धात का अपं | 

कारी इन्द्रियादि किया है। आत्ता भी हो नत ३। "५ 
लिप्यते ३उतादाबस्मिन्‌ इति ' चातु , रात्मा 
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Re परिच्छेद } यसर नखिकेताका' उपाश्यान ॥ ९३ 


पी और सूस व दहत यावत पदार्थो को सत्ता आस्स सत्ता के ऊपर ही प्रति- 
(| हित दै! बह सबका अचिष्ठान है । आत्मसत्ता को सठा दो फिर [खो पः 
ता। दाधौ को सत्ता का भी पता नहीं। तात्य्य यह कि यह आस सत्ता ही 
| (कारण सत्ता हो ) खोटे व बड़े सम्पूर्ण पदार्थो के आकार से विराजमान 
| है। यह आत्मा हो आ-नब्रह्मस्तम्ब पन्त प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट हो 
है| रहा है! इसको जानकर हो मुक्तजन शोक से बच जाते हैं। 
|. शात्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा अखण्ड है । ब॒हि के बिकारों वा बिः 
| बिध बिज्ञानों के सहित अभिन्न : सान लेने से ही आत्मा बिबिध 
:( बिज्ञानसय ज्ञात होता है। जड़ की क्रियाएं प्रति सुहुतं सें नाना आकार 
धारण करतो हैं । क्योंकि विकारी हैं। किन्तु. आत्म चेतन्य अचल, स्थिर, 
निरन्तर एक रूप है # । इन्द्रियादिक,-जु एवं नियत क्रिया शोल हैं। 
इन जड़ सम्बन्धी क्तियाओंके द्वारा, अचल आत्मा को भो क्रिया शोल स- 
साने बालो ञ्ान्त धारणा होती है। नित्य ज्ञानस्वरूप आतमा, हषे शो- 
कादि अनेक विज्ञानोंसे युक्त जान प्ता है। परन्तु इम जैसे तत्त्यज्ञानी व्यक्ति 
„ऐसे भस में सहां पड़ते । इस लिये तरवबदशियोंके निकट आहमा सुविज्ञेय 
_ है। केवल विवेक बुद्धि विहीन व्यक्तियोंके पक्षमें ही यह दुय है। देवलोक, 
` पिदलोक भनुष्यादि लोक,-इन सब लोकोंके निवासी झी वोंके शरीर तो नि” 
तान्त अस्थायी एवं सव॑दा! परिणाम झील हैं। किन्तु. आतमा इन सभी श- 
_ शेरोंमें नित्य निबिकार भावते स्थित है। आत्मा, सहान्‌ एवं विभु व्यापक 
| है। । इस आठमा का जो लोग आपनेमें अनुभव कर सकते हैं उनको किसी 
प्रसारका शोक नहों होता । आहनाका स्वरूप आयन्त, दुविज्ञेय है, इस सें 
सन्देह नहों । तथापि उपायके अवलस्बनसे बह जाना जा सकता है, इसमें 
भी सन्देह नहीं । बह उपाय किस रोतिक्षा है! केवल ग्रन्थ पठतो चा 
` शाज्ञान नहों हो सकता, प्रल्योंका शे सम लेनेको धारणा शक्ति होने 
से भो, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अन्यके निकट अबा कर लेनेसे वह 
+ अविद्यासन्तरेण मुख्यमेत्र “स्पन्दनं आनस्य लेते 
» अविद्यमानमेव स्पन्दूनसू. मायहुक्यकारिका भाष्य, ४।४३।४। आरसच- 


| ेस्य सें सप्रलदून वा विकार नहों Gi; 
= ` भहत्तत्थ-झटयन्त ब्यापक पदा है । अहम उससे भी अधिक व्यापकदे९ 


डा 


ASS 


5 5. 


ता 
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ष्ट : 7. उपनिषदा उपदेश-=ः' ` { प्रथम भरथो 
संमरमें आ लाय, ऐसा भो नहीं । किंन्तु जो खरथेक ग्रश्मक्ञ गुरुके नि 
उपदेश लेकर उपनिषदुः ग्रन्थो क्त विचार प्रणाली का अनुसन्धान क्ष 


रण सननादिका अनुशी लन क़रता रहता है, उची उद्योगो' दृढ़चित्त सा 


पर ब्रह्म को करुणा वां कूपा होती है। ऐसा साधक जब अन्य कामना 
को परित्याग. कर केवल आत्म लाभ की ही कामनामें सेंद्र अनरक्त ष 


ता है, तब इसके चित्तमें खयं ही. आत्साका स्वरूप प्रकाशित होने. सगा 
है। हसो उपायसे आत्मा जाना जा सकता है ॥ यु 


| ५० 2552) करते, ऐसे पीरचित्त, निर्ह, जितेलनिद्य; र 
त्मा चान ही पू | wa. 
होते ह ह प दामे आत्माकोः जानकर पर भानन्द्के सी | 


स नो पाल हम" 
* : ॥ सत्य Mia IIe Msi ic 
पूषि स्थिति, शौर प्रलयक्षा यह भी मृत्यु है। वात यह कि, ज 


सीता करतो हुई पने ज्ञ 
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क| .ट्वितीय परिच्देद | यन और नचिकैताक्षा उपाख्यान ॥ ष्ट 
ष्टि स्थिति और प्रलयका मूल ` कारण, जो परमेश्वर ( सगुण अस्म ) 
है, बह भी शबोतीत, चिलमात्र, निगुण ब्रह्ममें अधिष्ठित है # । यह सगुणा 
भ ब्रह्म एव उंसका अधिष्ठान निग ण प्रक्ष इन दोनोंकोजो लोग एक ही वर्त 
समभते हैं वे हो तत्त्वदर्शी हैं†। सगुणा ब्रहम: निर्गुण ब्रक्ममें अधिष्ठित है 
एवं सगुणा और निगुंण एक हो तत्व है यह बात शज्ञानियों की सभक 
क्षयोंकर आ सकलो हे? “आ 
कमेकाएडी गृहस्य नामा प्रकार के यत्रो द्वारा जिस ब्रह्म पदाथेके उ- 
देश से द्ृव्यात्मक व भावनात्मक { दोनों भांतिके यज्ञोंका सम्पादन करते 
! हैं, और ग॒हस्यों सें जो अधिक उन्नत है, वे जिस. सबंव्यापी ' नचिकेताद्चि 
है| हिरदयगभ--को भावना करते हैं, उस ब्रह्म बस्तुको जान कर ही सब सं- 
सारके जोब दुःखसे दूर हो सकते हैं। जो लोग इस भयंकर शोक सागर से 
म. मुक्ति लाभको इच्छा रखते हैं, बे पूर्ण अद्टूय” निरुपथिक, ब्रह्मतरव को ही 
मतिक्षण चिन्ता करते हैं । ब्रह्म हो ब्रह्मज्ञों का एक सात्र आश्रय है, बही 
. भ्रत्तर है बही ओटसा है और बही परमातमा है। प्रिय नचिकेता ! तुमने इ- 
५ भारे सुखसे अनेक बार ' जोव्रात्मा, व परमात्मा , को बात झुनो है। 
~ i 
| # सगणा ख निगुंण की यह व्याख्या हमने रत्रप्रभाके टीकाकार की 
| ध्यार्यासे ली है। इस श्रतिका श्लोक बेदान्त भंष्यमें शङ्करने उद्धत किया 
| है रब्रप्रभामें श्लोक की अच्छी ब्याख्या है। | 
के सृष्टि के प्राकुलमें जब ब्रहम शक्ति.जगदाकार घारण करनेको उन्मुख 
हुई, उसको लघय करके ही उसकी साया शक्ति संज्ञा निदिष्ट हुईं । ग्रह्मको 
| इच्छा वा संकल्प बश ही शक्तिका यह उद्योग है । पूणोज्ञान स्वरूप ब्रह्मे 
` इस 'आगन्तक) ज्ञान वा संकं्पको लय कर ही, भायाके अधिष्ठाता रूप 
` शे उहीको “्सगुणा ब्रहम? वा 'इश्वर' कहते हैं। यास्तव में नया शक्ति भी 
अझासत्तासे स्वसन्त्र कोई बस्तु नहीं । और, सगुण ब्रहम भो पूर अ 
| अहा से स्वतन्त्रः कोई पदां नहों | इसके आगन्तुक दोनेसे ही निसा 
अहा इससे स्वतन्त्र ब॒ इसका अधिष्ठान कहा जाता है। इस विशय को 
| शिका में हो चुको है। पाठक बहां देखल । 


| सेबी ससालोचना अबतर हैँ 
|.  द्रव्यात्मक व सावनाटसर यपक्षका विवरण म्रथम खबउका अवत्र- 


णिका से देखो । र 
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३० . , ; ` ` उपलिषहुका इपदै=-= £ सथल ध्या 


“-जीवाटमा , किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं सो जानने के ति 
'तम अवश्य ही उत्सुक होगे। इस कारण यहां पर संक्षेप से बडी बात कष 
-तमको बतला देना चाहते हैं । सनो' अनुष्योंकी बुडि गुह सें * प्रविष्ट शे 
कर आरम चैतन्य स्थित है। बुद्धि को ही आत्म चेतन्य को विशेष पहि 
व्यक्ति का स्थान समझो । हृद्य के मध्य में जो आकाश है, उस आकाशे 
ही ब॒हि अपनी क्रिया का विकाश करती है आत्म चैतन्य है-इसोसे ब 
किया शील हो सकती है। बाहर और भीतर--सबंत्र ही अतम चेतन्य सब ए. 
दाधों को परिव्याप्त कर स्थित है । आत्म चैतन्य के अधिष्ठान बश हो बु 
के विविध परिणाम वा क्रियायें दीख पड़ती हैं । बुद्धि जड़ व विकारों है।/ 
'इस सब जड़को क्रियाके साथ आत्माके अखण्ड ज्ञान को एक व अपिद 
' सान लेने से ही, आत्मा अनेक ज्ञानों से विशिष्ट ब क्रियावाला जानप' 
इता है , यही संसारमें 'जोवावस्या, है। जड़की फ्रियाओंमें आत्मीयता स्थापित 
कर-अह बोध अपिंत कर-जीव, अपनेको इन सब क्रियाओं हारा हष शोक 
संयुक्त समता है। यही 'जीवात्म? नाससे विदित है । 'किल्तु वास्तव 
'पत्तमे ज्ञान और जड़ोय क्रिपामें इसप्रकार अमेद ज्ञान करना असङ्गत है। ः 
ज्ञान--ज्ञानहो है, वह अखसड चित्स्वरूप है। और क्िया-क्रियाही है 


+ बुद्धि गुहा का विवरण छान्दोग्य ८।१। १-६ एवं ८। २। १-११४| 
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॥ 
|| 
i 


गया डे \ 


द्वितीय परिच्छेद } यस ओर नचिकैताका उपाशयान ॥ ३९ 


विकारी है। दोनों में अत्यन्त सेद्‌ है # ! नित्यज्ञान ही ' परमात्मा का 
खप है। जड़ीप क्रिया से ज्ञान के स्वतन्त्र होने से, वास्तव में ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा, बृद्धि को किसी भी फ्रिया का पशभोगी नहीं । आत्मा की उक्त 
दो प्रकार को अवस्थाको लक्ष्य करके हो कड़ा जाता है कि, प्रत्येक शरीर में 
“परमात्मा” और “शीवारमा» दोनों बाच करतें हैं †। जो ब्रह्मवेत्ता हैं, बे 
इन दोनों का तत्व भलोभांति सनफते हैं। जो विद्वान पञ्चाग्मिविद्या) को 
| आलोचना करते हैं, वे भो इस तत्व को बहुत कुछ - जानते हैं। और छे 


नचिकेता ! जो लोग तुम्हारे नाम से ग्रसिहु “नचिक्षेतास्ि? कीं + भावना 


करते हैं ने भो इस तकव से परिचित हैं। 
ऋतं पिदन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां अविष्टौ परमेः पराध । 
छायातपौ ब्रह्म विदो बंद्न्ति पज्ञाझयो ये च ्रिणाचिकेताः ॥` 


. # इन बातों को आलोचना अवतरणिका सें है । वास्तषमें आत्मा बु-् 
हि साक्षी रूपसे स्थित है। हस खम वश बि व आश्साका संसगें स्थापन 


| कर देते हैं। इनका परस्पर संस॒ग नहीं हो सकता' दोनों स्वतन्त्र हैं, ऐसा 
ज्ञान दृढ़ होने पर ही आत्मा का यथार्थे स्वरूप जान पड़ता है । 


† गीता सें लिखा है-पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्तं प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 


ग ' कारणं गुणसङ्गोस्य सदसद्योनिजन्मसु] ।. एवं ,उपद्ष्ठानुनन्ता च अत 
` भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेरिततन्पुरुषः परः (१३। २१-२२) 
भोबत्मा-प्रकृतिस्य पुरुष । परमाट्मा--प्रकृति से स्वतन्त्र किन्तु दृष्टा । 


| पञ्चुरश्चिविद्या का विवरण द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद्‌ में लिखा 


+ सदंव्यापी हिरण्यगर्म को जो उपासना करते हें ते ही नचिकेता 


' साभक ञञ्चि के उपाएक हैं । । प्रथशाध्याय का प्रथम परिच्छेद देखो ४ 


AGS 
PI 
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है। अत्र इस जोवात्भाके उपयुक्त एक रयको बात तुमको सुनाते हैं । जि 


विकरप । मषससगह़ द्वितीय अच्या 


. तृतीय परिच्छेद । 
RE RN 
( शरीर-रथ और जीवात्मा ।) 
आ!त्मानं रथिनं बिद्धि शरीर रणमेवतु । 
. बुद्धिं तु सारथिं विद्धि सनः प्रग्रहमेवच ॥ 
यमराज. कहने लगे--: 
“/ प्रिय नचिकेता ! इससे पहले हमने तुमसे जोवात्माको बात को 


'रप में चढ़ कर जीवात्मा संसारमें आता है और जिस रथ में चढ़ कर हो 
जोवात्मा परलोकको प्रस्थान करता है +। तुम विस्मित हले हों! प 
सत्यो जीवात्माका एक रथ है। जिसका नास है शरीर । शरीरही ही: 
याह्सा का रथ है । और इन्द्रियां ही इस रथके घोड़े हैं । इन्द्रिय रूप घोरे 
इण रपक्रे साथ बहु हैं और ये ही शरीर-रथको खींच ले जाते हैँ । रर 
के भध्यमें बुद्धि ही प्रधान परिचालक है, सुतरा बहिही इस रथका सारे 
है । यहो सारथी इन्द्रियों को चलाता है। मनको सारथी का हुस्त-पत 
प्रगह या ज्ञगान संसझना चाहिये । किस भांति जीव विषयकी अनुभूति ः | 
रता है सो जानते [ हो ? इन्द्रियां अनके सङ्कल्प विकल्प के † जल हैं।. 
और सन निश्चयात्मक ब॒हि के अधीन है। विषयों के संयोग 5.9 ते । जिषयो के संयीग से, विवि विविए | 


। एक स्थूल दूसरा सूल 
हे । इन्द्रिय शक्ति, श | 


. `` ५ इसम ' अब्यक्त शक्ति , रूपसे विलोच हो जाते | 

हो म ह ह नच ब 

में सष्टितत्व देखो वे कक त अभिव्यक्त हीती है । अवतरण | 
i द दन्त दशन १।-४॥९--२ का भाष्य देखो । । 

इ नोला रूप है कि पीला-ऐसी विवेज्रनाका नास है सूर | : 

यका प्रञ्ुम परिच्छेद देखो । "जे 
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दृतीय परिज्खेद्‌ } यस और नचिकेता का उपाए्यान \ २३ 


ऐन्द्रियिक कियांओंके # उत्पल होने पर भन हो उनमें एक उयक्तिगत श्रेणी 
विभाग † कर देता दै । तत्पश्चात बडि कौन किस जालिकी अनभ ति ह 


| द्ञोस्थिर कर देती है । इस प्रकार जोवको बिषय सम्बन्धिनी अनभति+ 
| हत्पण होतो है । इन बातोंको खदा सनमें रक्खो । हम तमसे कह चके हे 
'| कि, मनही लड़के छाथ में प्रग्रह या लगाम है। सभी घोड़े इस लगाम से 
| बंध कर, सारथयो लुद्धिक्षो आज्ञानसार विषय-साग सें ध सते हैं । इस प्रकार 


इन्द्रियां, सन और लद्धि--ये सब विषय बगे को पकड़ कर जीवातमा! की 


॥ ! सेवा में समपित करते हैं । और जीवात्मा विषयका भोग .करता है । इस 


लिये विषय भोक्ता जोदास्सा को ही उक्त रपका स्वामी समको । वास्तव 


} | में झात्मा का विषय भोग सम्भव नहीं । बुद्धि इन्द्रिय प्रभृति उपाधि के 
(| योगसे ही आत्माका भोग सिहु होता है %। शब्द-स्पश-इख-दुःखादि में 


शात्मोयता का स्थापन कर, जीवात्मा उनको अपना सान लेता है। यहो 
सात्माका भोग कहा जाता है । आट्लोयता ख्यापन किए बिना भोग स- 
स्व नहीं हो सकता । अतएव सुख दुःखादिका भोग, आात्साका स्वाभाविक 
नहीं, किन्त आगन्तक एवं उपाथि कृत है। 

लो सारथी चतर नहीं, जो सारथी अश्व-चालनविद्या-में निपुण नहीं- 
धो व्यक्ति घोड़ों को अपने बश सें नहीं रख सकता, जिसमें विवेक नहा 
पो एकाग्रमना ब समाहित-चित्त नहीं वह कदाएर दुष्ट ब दुद्‌ नतीय इन्द्रियों 
को यथाथे भाग सें नहीं लगा सकता । परन्तु निपुण अशवचालक सारथी 
जैसे दुर्दान्‍्त घोड़ों को भी टीक करके गन्तव्य-स्यान को अत्तायास पहुंच. 
चाता है, वैसे हो बद्धि--विवेकशाली कृतनिश्चय व्यक्ति सावध/नचित्त हो. 


; RD SS i छक्का 


# ऐन्तद्रियिक क्रिया 5९252४02 

† ब्यक्तिगत श्रेणों विभाग-7९7००१४१ 

{ किस जातिको अनभ दि-Conoepts 

+ बेषयिक अनभ दि-Conplete Peroeption 

% अवतरणिका देखो । जड-क्रिया के द्वारा ज्ञान उत्पन्न नहीं हो स 
केता। दोनों के बीच में कार्य-कारणा सम्बन्ध ( Causal 7९l2%0॥ ) नहीं 


है अहम चेतन्य़ है इसी से जड़ीय क्रियाओंके संसगे में शब्दादि वि- 


उपस्थित होता रै। र तुतः दोनों सुवतन्त् ( Parallo! ) हैं। 
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क ` ` ` उपनिषदृका उपदेश-- ई मपभ र्ष) 
इन्द्रियों को शासित करं--अपनी इच्छानुसार ग्रवतिंत वर निवक्तिंत कष 
अना याल ही अपने गन्तब्य पथ में चलकर कृतार्थ हो जाता है। 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्त न सनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इवसारखेः ॥ 
घोड़ों का हांकना न जानने से झुनागं में पतित होना पड़ता है, क्ल ' 
चलाना जानने से उन घोड़ों दूरा ही ठीक भाग में जाना हो सकता है॥ । 
जिसमें वविवेक-ख॒ दि नहीं, जो सन को वशीभूतः करना नहों जानता--फ| । 
को पकइना नहीं जानता जो सदा अपवित्र चिन्ताग्रस्त रहता है, वह व्यहि' : 
क्योंकर इन इन्द्रियों द्वारा अक्षय-पद्‌ को प्राप्त होगा ? # वह तो बाए. 
सवार अनथे भरे जन्मजरामरणाग्रस्त इस संसारमें हो गिरेगा। 
किन्तु विज्ञानी बुद्धितानु; छुनिपुरा ब्यच्ति,-अपने अन का शाज्[ । 
कर, नित्य शुभचिन्तापरायण होकर, रुनन्द्‌ उप परमपदके लाभ सें. सत. ' 
होगा †। अतपच अब तुस अवश्य हो समझ रहे हो क्कि, तपस्त्री विदेशी बि 
साइत एकाग्रचित्त पुरुष दी यत्न पूदेक, संसार सागं के पार में स्थित हर 
वनाशो अद्वितीय ब्रह्म पद्‌ को पा सकता है। उस सवड्यापक, परग 
ब॒हि तो सन अबील जल भांति पाया जां सकता है। 
॒ दृ को प्रासिके न नाट्य एक मासिके ज्ञारण वा उपाय सात्र हैं है| 


पर हे प द्वार त्रत्तपद्‌ प्राप्त किया जाता है, यहां यद्दी बात कही 
' । इस देखें स॒त्य i 
नहो दी गे पाठक देखे कि, असत्य, अलीक मानकर इन्दरयां हा 
अबन ह विधेषछप से ध्यान हें, इन्द्रिय च शब्दरुप दि का अक । 
छ ब्रक्ष्प्राप्ति कदी गे है ॥ इन्द्रियादि के चच्छेद का पराग |; 
नह्‌ A । इसी (लिये गो तानें लिखा है योगः कर्ससु कौ शल्‌ | न 
इनको अत्म त भी शङ्कर स्वासोने इन्द्रियादि को उड़ा नहीं दिया 
E उपाय, ही कहा है। “ विष्णोरेव परम पथं दर्श | 


ie 


eof Hs 7, 


afte als 


— 


इहे है इस भहान्‌ उट्‌ शय से ही 
हुई है । इसी लिये क्या Fa शक्ति इल्द्रियादिरूपसे अभिव्य* 
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ष परिच्छेद } यम झोर नचिकैता का उपाख्यान ॥ २१ 


विज्ञानसारथियस्तु भनःमग्रहवान्‌ नरः । 
सोऽध्वनःपारमामि ति तद्विष्णोः परमं. यदस ॥ 
हमने तुमसे जो इन्द्रिय व शब्द्रपशा दि विषयज्ञी बात कही है, उस से 
यह ज्ञात हो जाना चादिये क्ि-इल्द्रिय एवं विषय ये दोनों एक जातोय 
त्‌ पदे हैं। शब्द्स्पश्योदिक विषय ही, आत्म प्रकाश फे अर्थे स्यःनान्तर ग्रः 
है| इण कर इन्द्रिय रूपसे विराजमान हैं । इन्द्रियां ्राइक हैं और विषय उन 
| के ग्राच्य हैं, इतना हो सेर है #। तथापि इन्द्रियां विषयों दूरा अत्यन्त 
चि श्रायत्ती कृत अरात्‌ विषयोंके नितान्त अधोन हैं। इंसी :लिये इन्द्रियों को 
र| “प्रद्‌ एवं विषयोंको अतिग्रह’ कहते हैं † । विषय न हो, तो इन्द्रिया 
किसे प्रकाशित करे ? ग्राह्य विषयक विना, ग्राहक इन्द्रियोंका स्वतन्त्र अ- 
न| सिव कहां है? [ इसी लिये इन्द्रियोंक्षी अपेता विषयवर्गको श्रेष्ठ समझ- 
| ना चाहिये । विषय एवं इन्द्रिय, इनको अपेक्षा सनको श्रेष्ठतर एवं सूस ` 
हि| ततम शानो! सन ही विषयेन्द्रिय व्यवद्दारक सून है। सन न हो, तो इ- 
पर न्ट्ियां किस प्रकार विषयमें प्रेरित हों, शब्द्स्पशोंदि विषयोंको उपज्यि 
! कौन करे ? + अलएन्न सन ही श्रेष्ठतर है। और निश्चयात्मक बुद्धि, सन से 
i भी भ्रष्ठ व सदम है। इस बजुद्धिसि भी अधिकतर व्यापक -व श्रष्ठ भहत्तव 
[| है। नचिकेता ? इन सब मातोंको और भो स्पष्ट कर इस तुसको समका 
देते हैं ५ । कायं कारण का नियम यह है कि, कार्यका जो उपादान होता 
। है वह कायसे अधिक व्यापक एवं सूच्म होता है। जगतका उपादान है छ 
' +#विषयस्यैव स्तात्मग्राहृकटवेन संस्थानान्तरं कारयां ( इन्द्रियं ) नां 
| वहदारसयक, शङ्कर भाष्य । | की सथक. 
| + वेदान्त १।४।९भाष्य देखो । “ग्रहाःइन्द्रियासि, अतिग्रहाः का 
"| पाः बृहदारणयक ५। २।१-९ देखो। 
ह" f “इन्द्रिया णि -ग्राह्मसूतजातनधिकृत्य चतेन्ते डति ग्राह्मग्राहकयो: 
` षः सापेक्षत्वम्‌, रक्नप्रभा । 
rN सटिप व्यवहारस्य (बे? भा? ९१४१९ )सनसि सति 
वषय चिषयिभावस्य दशनात्‌ सनःस्पन्दित चात्रं विषयजातम्‌ Ls 
| « % हसने यहां भाष्य व्यार्यामे शङ्करशिष्य भहारना झा हे 
| पते लिखो हैं, उनको भी निताऱ्त आवश्यक शूक 


द? 


& 


( 
| 
| 
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रह '  .. इपनिषद्का उपदेशं-«*  ‡ प्रपन्न भभ 


व्यक्त शक्ति। यह अंब्यक्त शक्ति दी सूम रूपसे अभिव्यक्त होकर, इर । 

, एवं कामके आकारसे # क्रिया करतो रहती है। करयांशने ही याथ द | 
रूपसे एवं कार्या'शने जल व एथियो रूपसे विक्राश पाया है। ये दोनों षी 
हो क्रमशः संहत दोकर प्राणियोंके शरीर रूपसे एवं इन्द्रिय, भन रम . 
शक्तिके स्वरुपसे अभिव्यक्त हुए हैं । सबसे पहले सनयादेदमें प्राणशक्ति (ब 
णशक्ति ) अभिव्यक्त होती है । यहो. रस रूथिराद्की परिचालना करते 
हुईं उसके कार्यों शकों. भी घनोभूत करती रहतो एवं उसके द्वारा देह व गे 
के अवयवोंके निमित होने पर, उसके आश्रये आप भी चक्षकयादि शद 
यशक्ति रूपसे † एवं अन्त्ें जन ब ब॒द्धि रूपसे प्रकाशित होती है। इस 
कार ब्यक्त शक्ति ही भूससूदम रूपसे अभिव्यक्त होकर अगतको बना इस 
है। अल दिके द्वारा सनको पुष्टि व अन्नादिके अभावमें क्षय प्रत्यक्ष जानए 
इता है, सुतरां सन विज्ञान मात्र { नहीं कहा जा सकंता, किन्त मन मौ 
तिक है। भौतिक होनेसे हो सन जड़ है । हि भी विज्ञान ल नहों ब 
भी भौतिक. है बह भी भूत सूइसके ही .अवयबों ट्रा गठित है ५।मा क्‍ 


} '# कंरण 007 क्रयं Matter अवतंर शिका के स ष्टितश्वमें इन तों 
की विस्तृत ध्यारुपा हुई है। एयं उस स्पानमें भाष्यकारकी यथेष्ट उक्तिए ˆ 


an Idea सच्च स तिति | 
केषाञ्चिन्मतं र च परमाथत एव आ्रातमभतं 
न “४02 उक्त, सनः शठ्रखाच्य भूतसुक्षममिति आनर्त । 
भे वहन शक शोक को “पु 

ली 2. लेपभज्ञा विज्ञेया वे० भा० १। ४। ९ और वेदान" 

ta का शंषांश भो देखो । | , है * है 

५ | क्ण व येके % | | 
कियाक्ा ७७०७, 3... आकारसे काञ्चित होली है। कार्याश | 


अस खरड खदड ( देशे दि 


पव कहा ३ किया के भो, रि E, 
' ` कहा शाता है। फलतः जो परिणानी व विकारी है, बढ़ी अबी | 


वाटमानं लभते । वे? भा० १।१।४। 
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ड पदा्रवादि क्रिया तमविजुवेती ने 


| अन्न एवं 'अन्राद्‌ बा “अत्ता हैं। 'दविरुपोहि "¬ 
केरणञ्ल आधेयं प्रकाशकः शङ्कर ३० रे। 


! जातो है। असत्‌ से सत्‌ का उ टूसवं 
| इसको 'बीजशक्ति, कहा है । BR ST) 


वतीमं परिच्छेद } यम और नचिकेता का उपाख्यान ॥ २१ 


और बुधिं दोनों आत्नाके विषय बोचके करण वा द्वार हैं। इस रीतिसे, 
इन्द्रियोंसे लेकर बुद्धि पयम्त पदार्थोन्ने अवयव ऋमसे आगे आगे सदसे 
® \ ` 
भूम व्यापफसे व्यापकातर हैं । सहृत्तरव सम्पूण ब्निकी ससष्टि वा बीज . 
. कहा जाता है । सहत्तत्वसे ही जीबका बुद्धि पदार्थं आअभिष्यक्त हुआ है, सो 


\ भहंत्तत्व अत्यन्त ही सूष्व एवं अत्यन्त ब्यापक है। ब्यापक बहुत हो ठ्या- 


पक होने से ही, इस का निर्देश आत्मा शब्द के. साथ किया जाता 'सह- 


- दात्मा नास से किया जाता है । यह चेत॑नात्मक एवं जड्डात्मक है, अ- 


थवा यंहं ज्षानाटमक एवं क्रियात्मक है #। यह सहत्तंत्व ही शब्यक्त शक्ति 
का प्रथम अंकुर--आदिस परिणास है। झुतरां यह सब मकार की क्रिया का 
बीज है। साथ ही ब्रह्मचैतन्य की ही शक्ति ' होने से, ब्रह्मसत्ता से बस्तृतः 
यह स्वतन्त्र न होने से, चेतंनात्मक है। आएंगे जब सनुष्य राज्य में यही 
बहिरूप से अभिव्यक्त होती है, त्र इसी के तो द्वारा सब प्रकार का बोच 


. निष्पन्नं होता है; इंस लिये भी इसे ज्ञानात्मक॑ कंहते हैं । सारांश, जगंत्‌ में 
` प्रकाशित सब भांतिको क्रिया एवं विज्ञानका यही बीज है ‹ इसोको 'हिर- 
। सेयगभे, कहते हैं †। नचिकेता ! इसको अपेक्षा भी सूच्सतन ठ्यापकतम चस्तु 


है। उसका मास है शझब्यक्त । जिसका पहला अंकुर हिरणयगभं है। यह अव्यक्त 


ग. है! यह अव्यक्त हो सब सत्र जगत्‌ को जइ है! यही नाम-रूप को अव्य 


क्तावस्या है । जगत्‌ में अभिव्यक्त सब भांति के कायो एवं करणशक्तियों { 


' को एक बीज शक्ति )९ स्वीकार करनी पड़तो है, क्योंकि शक्ति निए्य है, शक्ति 


# सहत्तत्त ही आंब्यक्तशक्ति की पहली ड्यक्तावस्था है। यही "सूत्र 


| वा परिरुपन्दन नाम से प्रसिहु ह । अवतरणिका देखो \ 


† वेदान्त का “हिरस्यगस; सांशय का 'भहृत्तत्व एक हवी बस्तु है। श्रुति 


hf $ न र 
i से सूत्र! और ‘वायुः भी इंसका नाम है ! पुराण : हो, आदि सृष्टि कत 
| ब्रह्मा नाभ से बणिंत हवै । अवतरणिका में सृष्टितत्त देखो । ` 


क्ति770007 अति में ये ही यथा क्रम 
कार्य माचारो5प्रकाशकः 


५ ४-१३ । “कार्यलज्ञणः शरीराकारेण 


परिणलाः--------- करणा लक्षणनि इल्द्रियाणि प्रश्नोपनिषद २। ९- हु 
» बोल न मानने पर 'नासतों विद्येते भावः » यद बात मिष्या € 
झतिषाय पढ़ता है। शङ्कर ने स्त्र्यं 


जगत्‌ प्रागवश्यायां "बी जशक्तय॑वरथ 


| कयं शक्ति 22४०7 करणश 


अव्यक्तशब्द्यो ग्यं दृश यतिं» वेदान्त भाष्य, १ ४४५ ६॥ 
¢ 
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३ उंपनिषदूका उपदेश . { प्रथम अच्यां 
का भ्यंस नहीं | इस शक्ति समूह को समंष्टिका दी नास है “मायातरदः 
इसका 'आकाश, एवं अव्याकृत नामसे भो निदेश किया शाता है#। यह पर 
मात्मचैतन्यमें आओतप्रोत-गुथी हुई है। बट बीजमें जेसे भावी बट वृक्ष के 
शक्ति ओतप्रोतभाव से एकाकार होकर वत्त मात रहती है। वैसे हो यह शक्षि| 
भी ग में एकाकार होकर ओोतप्रोतभावसे वतमान थी । बट बीज में रत 
शक्ति द्वारा जेसे एक बोज' दो नहीं हो जाता--एक के स्थान में दो बीज 
. नहीं हो जाते, वेसे ही ब्रक्ष में स्थित उक्त शक्ति के कारण भी बहम के प्र 
 द्वितीयर॒व को कोई हानि नहीं होती । उस समय यह शक्ति अठ्यक्तमाद ' 
से ब्रह्म में स्थित है, सत्त्वादि .रूप से अभिव्यक्त नहीं, हुई; विशेषतः यह | 
शक्ति वास्तव में ब्रह्मसत्ता से “स्वतन्त्र कोई वस्तु नहों--इन सब कारणों 
से भी ब्रह्म के अद्वितीयपना में कोडे बाधा नहीं आतो। यह शक्ति हो 
जगत्‌ प्रपञ्च का मुरूय उपादान है, ब्रह्म जो जगत्‌ का उपादान कहा जाता 
है, सो केवल 'उपचारवश । क्योंकि अव्यक्त शक्ति की भांति, ब्रह्म परिणातों | 
'उपादान नहो हो सकता †। और ऽयान रहे यह शक्ति भी कदापि ब्रह्म | 
से अलग स्वतन्त्र वा स्वाधीन नहों हो सकती; किन्तु ब्रह्म इस शक्तिसे सबं ( 
स्वतन्त्र है {। ब्रह्म वा पुरुष चेतन्य से अतिरिक्त पदाये कोई नहों । गह 
RMA Snr tpn... ° | 
हिट वेदान्तद्शेन १। ४।३। सूत्र का भाष्य देखो । “क्कचित्‌ आका शशव | 
निदिष्टस्‌ इत्यादि अंश दृष्टव्य हैं “न तदस्ति एपिव्यां बा दि देवेषु बा पुनः! | 
स्वं प्रकृतिजेमेक्त यदेभिः स्यात्‌ जिभिगुंशैः-गोता, १८। ४०। शङ्के 
i र को स₹बरजस्तमोसयी साना है। तेज, जल. अन्न--इग 
पा से आभड्यक्त होने ५ भ्त / 
ह पे का पा मद को हान है। ७१ 
लिया (च पद हते टोका आनन्द्गिरिकी टीकासे अविकल उदधृत | 
वलया है। पाठक सूल के साथ मिलाकर देख से 
a र देख ले । 
‡ अवतरणिका में इस तत्त्व 
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खिला ~ 


~ “a 


| की स्मृति शास्त्रमे (आईन में ) अधन कहा गया है 
| मा स्वामित्व स्वीकृत. नहीं हुआ । 


, तीय परिच्छेद | यस ओर नंचिकैताका उपाख्यान ॥ 


en S| SR Comm गण Jf SOS जार ३ a ९75 ~ Soll <5 


>— —— = नि SN So है. 


२० 
दिदूषन पुरुष चेतल्य ही सवोपेज्ञा सूक्रमतम व सहत्तत है। यही सबकी पये- 
्रसानभु सि-संब कर अधिष्ठान है। सभी पदाथे इससें पराकाष्ठाको प्राप्त हो" 
कर ठहरते हैं। जीवात्माका भो यही एक सान्न लदप है। इसको पाने पर, 
फिर पांने के लिये कुछ शेष नों रह जाता-फिर कुछ प्राप्तप अवशिष्ट नहीं 
रहता । इसके लाभ से फिर पुनरा वृत्ति-पुनजंन्म नहीं होता । 

सहतः परसव्यक्तमव्यत्त्तात्प॒रुषः पर) । 

पुरुषाज्ञः पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 

यह परात्पर चेतन पुरुष सब भूतो में गढ़ भाव से रहता है। इसो कारण 

इसको सज लोग सम नहीं सकते । शब्दस्पशोंदि विषय एवं इन विषयों 
को प्राप्ति के अर्थ किए गए कों द्वारा ब्रह्म का स्वरूप आदत हो रहा है। 
यह आवरण ही ब्रह्म दृष्टि का बाधक-ब्रह्म पदाथे का बाघक-ब्रह्म दशन 


. का प्रधान विश्न है । इसे दूर कर देने पर स्त्र प्रकाश स्वरूप चेतन पुरुष स्वयं 


प्रकाशित हो पड़ता है । उक्त विषय रूपी आवरण के कारण ही उसका दशन 


नहीं सिलता सायाकी बड़ी ही सोहिनी शक्ति है। ब्रह्म तो स्त्र प्रकाशित 
' है,किन्तु सायामुर्ध चित्त विषयाबदु दृष्टिव्यक्तियोंको वह कहीं भी नहीं देख 
 पइताये ऐसे उन्मत्त होते हैं कि, देह इन्द्रिय प्रभू तिको ही आत्मा भान बेठते 


हैं । ब्रह्मका दर्शन तो वे ही पाते हैं जो एकाग्रचित्त होकर उसका अनुस 
च्धान करते हैं । हम ऊपर तुसको वह प्रणाली बतला आये जिससे इन्द 
योंसे लेकर सूक्ष्म के तारतम्य-कमसे, परम सूद ब्रह्मवस्तुका अनुभव लाभ 
किया जा सकता है। अब तुमको ब्रह्मद्शंनका उपाय भलो भांति स्पष्टतासे 


 बतलाते हैं। चक्ष आदि इन्द्रियोंको दशन आदि विज्ञानोंको सनमें विलीन 
. करना होगा । सन उस समय केवल विषयोंके संस्कारोंके साथ कीड़ा करता 


रहेगा, तब बाहर कोई भी विषय बाली अनुभूति नहीं रहेगी । इस सनको 


| भी बहिमें लोन कर देना चाहिये । तब फिर भीतर भी चेषयिक् विज्ञानों 


कर विशेष विशेष विषयका वोध चित्तसें 


को अनुभूति न होगी । तब पि घयक 
र केबल साधारण ज्ञानके आकारते रह जाः 


अभिव्यक्त न होगा, तब तो बुडि 
ee ७ अ5 353 


eT 
गी, पत्र, सत्य आदि 

कारि नहीं हो जाता । इस विचारसे, ख, एन, % 
धकार स द्वितीय नह! हं उगक्का स्राधीन अधिकार 
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/80 : [ { उष निष दुका उपदेश-- ग्‌ प्रथस अध्याष्‌ 


थगी । इस ब॒ट्विकोभो प्राणशक्ति में # लोन करना होगा। उस सम 
अद्ठि केवल मात्र साधारण शक्ति रूपसे स्थित रहेगी । इस शक्तिक्ो भी घ्र 
विक्रय आत्सामें लोन कर देना पड़ेगा । आतमा ही सब शक्तियों तथा दि 
ज्ञानका अधिष्ठान है। आत्मा हो विज्ञान और क्रियाके साक्षी रूपसे वि, 
राजमान है । आत्सासे एयक्‌ किसीकी भो स्वतन्त्र सत्ता व क्रिया नहीँ है। 
आत्माकों सत्ता व स्फ्तिंमें ही म्राणशक्तिको भी सत्ता ब र्पति है । अतएव 
आत्म स्वरूपसे स्वतन्त्र भावमें किसी पदार्थको भी सत्ता व स्फूति नहीं है।। 


इसी प्रकार आत्मस्वरूपका अनघन्धान कतव्य है। ऐसे अनु सकुधानरे 


'विषयोंका रुफ्रण न होगा, केवल आत्मसत्ता हो स्फरित होतो. रहेगी । इस 


प्रकार, सब वस्तुओंकी सत्ता व स्फरणको एंक आत्मसत्ता व आत्म स्फर 


में निमज्जित व विलीन करके च्याच करना होता है । 
हय ! संसारके जोवो ? तुस और कब तक अज्ञान निद्वार्मे आच्छ 


एहोगे ? समस्त अनथेक्नो जइ इस स्वालन्न्रयज्ञानको-सेद्‌ ब॒ ह्गिको भूम दर |. 
कर्‌ दो ? तुन उठो ? जागो ? ब्ह्मवेत्ता आचार्योकी शरणमें जाकर उनके र है 
दुपदेशसे अपने स्वरूपको जानने की इच्छा करो ? लीदरण क्षरेकी चारकी 
भांति यह ब्रह्ममार्ग बड़ा हो कठिन सूदन एवं द॒गेम है? यह बात ब्रहम' | 


ज्ञानी महात्मा गण कहते हैं। परभज्ञेय ब्रह्म बस्त अतोब सदम है, इसी 
से उसके पानेका उपाय उक्त भागे भी सहासद्म है। 
उत्तिष्ठतजाग्रतमाप्य वरान्निबोधत । 


बुरश्वधारानिशिता दुरत्यथादुर्ग पथश्तत्कवयोवद्न्ति ॥ 


हे यह चहुं दिशि देख पढ़ने ब्राली पृथिवी अति स्थल है, यह पृथिवी शर्थ | 
रप | 
के ला; सिलने से उंहपन्न हुईं है। यह चतु कपं | 

oS EE EB स्यटट | 


# भूलमें है "महुत्तत्व” 
शरोरमें प्राण शक्त रूपसे र 
` है शरीरें बही प्राण शक्ति है। 

सन्ता एवं स्फुरण हो आत्मा 
रण सब्त्र स्र प्रदार्थोसें अनप्र 
व्यक्ति, प्रत्येष पदृर्क्ग ही स्वत 
वह श्रज्ञानी हे । आत्माका स्फर्‌ 


एृहोरहा है। यह बात भलकर, 


ण अपरिणामी, निराकार पूरो है ॥ 
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सें लोन करना । हमने देखा है भहत्तत्व ह F 
मिष्यक्त होता है। झुतरां बाहर जो भहर्त | , 


का यथार्थे स्वरूप है | यह सत्ता व र्ण | 


नत्र स्वाधोन्न सत्ता ब स्फरण सानतं २ | . 


'| द्वीप परिच्छेद | यस और नचिकेताका उपाख्यान ॥ ३९ 


|| दि सब इन्द्रियोंका ग्राह्म है । यह शरोर भी 'पृथिचोको भांति स्थन एः 
इन्द्रिय भाय है ! जलते आकाश ॐ पयेन्तः कनशः एक एक गुण कम होते - 
इता अधिक है। आकाश जत्यत्त सूतम है, केबल शब्द गुणात्मक हे † 
, | इन शब्दादि गुणोंके भी परे आकाशके भी कांरण स्त्रूप परसमक्ष्म परमा 
| स वस्तुका अनुसन्धान पाने चाले ही तस्वद््शी कहलाते हैं। आकाश सब 
| पदार्थास सूदमतर है, परन्तु ऐसे आकाशका भो कारण परमातमा कितना 
अहम है, यह क्या कहा जा सकता है ? 
परमात्मा का कोइ अवयव नहीं--बह निरवयव है |। निरवयव होने 
से ही वह अव्यय है। उसका अन्य कोई कारण भी नहीं । वह अनादि, 
नित्य है । वही सब का कारण है। उदी में सम्पूर्ण पदार्थ लीन हो जाते. 
हैं+। उसका अन्त सी नहीं । जिसका अन्त होता है, वह अनित्य है । पर- 


| # पथिदी-शुब्द+रुपशे+रूप रस गनध । जल शढ्द्‌ स्पशे रूप रस। तेन= 
| शब्द स्पशं रूप । वायु =शढदुं स्पशे | आकाशरूशब्द । 

| † आकाशसे यहां भूताकाश लेना। वस्तुतः आकाश नित्य है। आकाश 
में क्रियाकी अभिव्यक्ति होनेसे, जब उस क्रियासे . विशिष्ट आकाश ग्रहण 
किया जाता है, तभी भूताकाश कहते हैं। नहीं तो नित्य आकाश को उ- 
तपत्ति क्या ? प्राण शक्ति द्वारा अवच्छिज आकाश हो शब्द्गुणानय है । 
इस प्राणशक्ति ( क्रिया ) रूप उपाधिके योगमें ही आकाशकी उत्पत्ति स्वो- 
| कृत हुईं है। अवतरणिका देखिये । 

| परिणामी न होने से ही अवयवशुन्य' हे। जो परिणामो होता है, 
| बहो अवयवी होला है। सबं देशब्याप्त अनन्त उसका स्फुरण परिणामी नहं 
| हो सकता । किन्त साया शक्ति का रुफुरण विशेष देश ब विशेष काल व्याप्त 
होने से परिणामो है । “All movements in infinite space & LTRs 
। ime form one singlemove mont”—Paulsen, [ 
 “विष्निष्टदेशाबच्छिन्तह्वेन अवयबत्वादि ` व्यवहारः आणनन्द्गिरि, झुरहक- 
' भाष्य २। ९। १। 

_ + “कार्य बिनश्यत्न निरव्धिनेश्यति”//7 7 तस्मात्‌ किमप्यस्ति विनाशा- 
| वषिनतनच्चिनश्यल्‌ आनत्पक्ष' स्वतः सिद्वस्‌ उपदेश साइत्तीटीका १९ । ४६। 
संहि विनशयद्विकारजातं पुरुषान्तं विनश्यति शङ्क शारीरक १।१। ४। 


= 
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३२ उपनिषदूका उपदेश-- { प्रथम शध 


सातमा ञ्नन्त होने से ही नित्य है। वह सहत्तत्व से भी अतीत है; सौ “ 
वह परस महान्‌ कहा जाता है । परमातमा नित्य ज्ञानरूप--हि | 
सब का साक्षी है | सब भूतों का अन्तरात्मा है। ब्रह्म शक्ति आदि की भो 
परिणासी नित्य नहीं है। बह कूटस्य नित्य है। ब्रह्म भव, अचल-स 
एक रूप व एक रस है। ब्रह्म का स्वरूप जान कर सनुष्य अविद्या | प्र 
नामक भूत्य. के पास से छूट सकता है # । 


अशब्द्मस्पशंमरूपसव्ययं तथाऽरसनित्यसगन्धवञ्च॒यत्‌ । 
 झनाद्यंनन्तंमहतःपरं धुवंनिचाय्यतन्सृत्युमु खात्ममच्यते॥ 


. # इस चपार्यान का साहात्म्य देखिये, 
नात्रकेतमुपाख्यानं स॒त्युप्रोक्त सनातनस्‌ । 
उक्त्वाश्रत्वा च सेथावो ब्रक्मलोके महीयते ॥ 

य इस पशसं गु्य श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रथतः श्राहुकाले वा तद्'नन्त्याय कर्पते ॥ . 


म त्त अह्ठा के. समय अब इस उपनिषद का पाठ नहीं होता, यह दु! | 
-क्को बात है । is; 


AH बा my 4 A, ®". 


a ब्तत 


5. ००७ 


Do थ अ 


ष 
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„ चतथे परिच्छेद। 
( हिरण्यगर्भं और जोवात्माका स्वरूप ) 


।| परलोक के स्रामो भगवान्‌ यभदेब कहने लगे- 
४ प्रिय चचिकेता ? हम तुमसे कह चुके हैं कि, विचार ' के द्वारा, सबेन्र 
| ब्रझसत्ताका अनुसन्धान करना चाहिये । किन्तु यह बात सहज नहों,--सब 
| लोग यह काम नहों कर सकते । न कर सकने का कारण है वह यह कि श्रेयो 
मार्ग विज्न अजित नहीं ' सबंत्र ब्रह्मानुसन्‍्धानके पथ सें दो बाधाय वत्तं सान 
"| है। वे वाथायें ऐसी वैसी सामान्य नहाँ,वड़ी भयंकर हैं। इस सगय 
हम उन्हीं दोनों विध्नोंकी बात कहते हैं । क्योंकि उनके स्वरूप व 
कारण को ज़ाने जिना उनको दूर कर देनेका उपाय नहीं बन सकता । 
| परमेश्वर ने इन्द्रियों को बहिसेख बनाया है। इन्द्रियां बाहर को. 
| वस्तुओं में ही बेछुथ रहतो हैं। उनका स्वभाव यही है कि, वे अपने 
॥ जने अर्थ निर्दिष्ट शब्दरुपशेरूपरसगल्‍्धादि को हो ग्रहण करती रहती हैं 
| एवं सबेदा बाहर के इन रूपरसादिकों की पकड़ से ब रहने से, भीतरकों 
भोर नहों देखती हैं,--इसो से आत्म पदार्थ के दशन से बज्लित रहती दै । 
| शो घोर विवेकी विदन्‌ इन्द्रियोंको उलट कर, भीतर अपने स्वरूपको हि 
| ना चाहते हैं, आत्मा से इतर शड्द्सपश्ोदि विषयों के बदले वहां है 
है आत्म पदाथे वा हो ग्रहण करते हँ । उनकी हो त पूरी ह 
है। नहीं तो संसारी सभ्री मनुष्य अपनो बहिमुंखी ड्न्द्ियों oo 
| हर हो पड़ रहते हैं । इस बातको नहों जानते कि, परम_कारशा हे 
को हो सत्ता, जगत्‌ के प्रत्येक पदाणे में अनुस्पूत-अनुप्तविष्ट दा कक थे 
ै लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त पदाथा क 
४ विवेकी साधक विषयों के सध्य में 
{श यह कि, इन्द्रियां वहिसुख 
। 3 ठोक 
हैं, यहो महाविज्न है। इसके वश में न आकर इ इस pe हे 
| भेर लेने का प्रयत्न करो। तुम इन्द्रियों को स्राभा र प्रव 324 रे 
पाउनको गति को बाहरी विषयों को ओर सेल ड गे 
3 भोर चलित करो, फिर देखो कि आहमा का अविनाश स्वरू 


४ 
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३४ उपनिषदुका उपदेश---  ‡ प्रचन अ 


शित हौ उठता है ! डत ब्रात को संदा, स्मरण रझखों कि, वहिसुंख अनात 
विषय--दर्शन ही ब्रह्म-प्राप्ति के पथ सें एक प्रधान विघ्न है। ॒ 
पराञ्चि खानि व्यत्‌ णत्स्वयस्भूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्त] ` 
रात्मन्‌ । कश्चिद्धीरः मत्य गात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरञ्ृतत्वभिच्छन | ` 
अब दूसरे बिघन की बात सुनो । ब्रह्मसत्ता को एक वारगो' Re ; 
“स्वतन्त्र रूपसे विषयों को ग्रहण करना, एवं उनको भोग करने के सि , 
लःलायित रहना इस चित्त की तृष्णा का ही नाम दूसरी अयंक्र बाधा ह 
यह तृष्णा पूरी पिशाचिनी है, इसके नारे कुं भी नहीं होने पाता। गा 
नव-मनका स्वभाव ही यह है कि, बह शड रस्पशोंदि विषय-भोग के हि 

| हो दौड़ा करता है । इस तृष्णा के दासानुदास बनकर अल्पज्ञ लोग विष 
मासिके उद्देश से नाना मकार के वहिसुख क में लगे रहते हैं #। ये है| | 
सब मूखे भवद्या काम क्रूप † दुच्छेद्य जाल में बहु होकर बारस्घार चल 
सृत्युक्रो दारुणा यातनाओंका कष्ट उठाते हैं । शरीर च इल्द्रियादि ३ 


संयोग से जन्म एवं इनके वियोगसे सत्य होती ट ह| 
चक्र में अज्ञानी अविवेक्ञो लोग गु होती है इसी जूम सत्यु ३ 


गियों को जीवित काल से * ही ष्या सुख मिलता हे ? हाय | | त्त 
दे जाना प्रकार सेर] 
ण हो हुआ करता है 


हो अनुष्ठान करते हैं । वे कूटस्य, 
ie र ह iE sb विषयों को प्राथना नहों करते, कानना भो। 
को 5 ` क उन्होने सनझ लिया है, ब्रह्म से पृथक्‌ पत्र पिता|. 


को कामना 
सुख, जो दी हो जल लाभ नहीं किया जा सकता! | 
वह निष्फल व्यथे है ) ˆ अस्त नहों-अनश्वर अविनाशी अमर गही 


के पूजन वा यज्ञादि द्वारा जो. लोग स्वगं 
भएपज्ञ हैं । क्योंकि स्र सुख भी अन्निर 
| इस भसिद्या-क्षाम-कर्न क हदो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


घुर्ष परिच्येद्‌ ह। यस झोर नंचिकैताका उपाह्यान ॥ 


है... लित्य ज्ञानस्वरूप चेतन आत्मा के बर्तमान रहने के कारण ही, शब्द 
क्या दिक विज्ञान अनुभुत हुआ करते हैं। सनुष्य सात्र जो रावल रूप 

[| रादि विविध चेषयिक विज्ञानों एवं उनके फल स्वरूप सुख दुःखादि का 
अनुभव करते रहते हैं, सो वास्तवर्मे आत्मचैतन्यके प्रकाश का हो प्रताप है 

- शात्मा-शरोर आदि विषयों से स्वतन्त्र एवं भिन्न प्रकृति की बस्त है। 
: शात्मा इनके साक्षो रूपसे-ज्ञालारूपसे--निहंय विराजमान रहने वासा हे 
इसी लिये आत्मा हो इनका विज्ञाता है। परन्तु झूढ़ मनष्य आत्साके इस 
स्वातन्त्र्यको वातको एकत्वकी बालको भूल जाते हैं एवं चे लोग रमाको 
'शब्द स्पशोद्क विज्ञानोंके समष्टि रूपमें मानने लगते हैं #। थे सममते हैं 
कि, यह जो सैंने देखा, मैंने सुत! इस प्रकारके बोच वा चिज्ञानके समूहसे 
भ्तिरिक्त आत्माका रुबतल्द्र अस्तित्व नहों है। किन्तु यथार्थं पत्ते तो 
' आत्मा सब विज्ञानोंसे स्वतन्त्र अथच इन सब बिज्ञानोंके मध्यमें ही. प्रका- 
| शित है । शब्द स्पशो दकि बिज्ञान ज्ञेय मात्र हैं (ज्ञाता, नहीं । यदि ये ही 
' घ्राता होते, तो इनमें का एक दूसरे को अथोत्‌ आप ही आपको जान स-. 


है. 


* The soul exist,.as a unity, as « whole before these states and 
है| produces these states and is realesed in them; not as compound 
4 the separate stafes,. feelings, thoughts strivings ef. c.-Paulsen. . 


† भाष्यक्षारके कयना तात्पयं यह हैः--विंषय व इन्द्रियां जइ हैं 
८) एवं क्रिपात्मक हैं वाह्य विषय हमारी चन्नु आदि एन्द्रियोंकी क्तियाको 
|| \\०॥०॥००४ | उत्तेजित कर देते हैं, यह उत्तेजना स्तायुपप्त से चलकर क्रम 
से मस्तिष्कके बु द्वि स्थानमें पहुंचती है। यह सभी ज्ड़ोय क्रिया है एवं का- 


F न है। जलीय क्रिया द्वारा ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । दोनों से 
_ ये कारणा सम्बन्ध नहीं । अखसड ज्ञान स्वप चेतन आमा है, इससे 

 भेहोय क्रियाओंके प्रकाशक रूपसे साथ हो साथ खसड.खरड वोध वा ज्ञान 

भे प्रतोत्ति हुआ करती है । बड़ क्रिया एवं ज्ञान पूरे भिन ( विल ) हैं। 

“है किसो का उत्पादक नहों । अवतरणित्ञा सें खलो बता की गई है। 

; २०. 
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ददै ` . 'ठपनिषद्का उपदेश-= ई परयसा | 


'निनित्त, यसे ज्ञाताशो स्वतन्त्र होना होता है जो जिसका ज्ञातो है र 
को उससे भिन होना पड़ता है । अतएंब सिट होता है कि; रूप रार | 
चिज्ञानोंते आत्मा नितान्तं ही स्वतन्त्र ब विलक्षण है और स्वतन्त्र होगे 
से ही आत्मा उनका 'ज्ञाता; है। सुतरां ज्ञातृत्व ही ज्ञान ही आत्मा क्ष 
स्वरूप है । तेजके. संयोगसे उत्त होकर लोहा अन्य वस्तुको दुग्ध कर स. 
कता है, इंसका हेतु जैसे तेज है वेसे ही नित्यज्ञान स्वरूप आतमा हार 
विषय बंगे प्रकाशित होता है। संदारमें आत्मांका अविज्ञेय कुछ भो नहाँ,| 
बह सर्वज्ञे है । यही अह्मका स्वरूप है। जाग्रत्‌ अवस्थामें जब स्थलाकारे' 
विंषयोंका बिज्ञान अनुभव किया जाता है, उसका ज्ञाता आतमा ही है। | 
वही विज्ञाता है। फिर रवप देखनेके ससय जब केवल संस्कारे आकाररे| 
देषयिक विज्ञान अनुभूत होता है, उस सब विज्ञानका भो विज्ञाता आता 
ही हैं! यही आत्माका स्वरूप है एवं रह्मा भी स्वरूप यही है । इसको 
जान लेने पेर शोक दूर हो जाता है। आत्मज्ञान हो जाने पर अयं सी भा| 
जाता है। जव तेक हूतबोध है, तभो तक उन सब पदाथाँसे लय ब शोकमी| 
सम्भावना है। जब अमसत्तांसे अलग किसी भी पदार्थको स्वाधीन सां, 
को ज्ञान नहीं रहता; जब त्रस्त ही स्न कुद्ध ब्र्ह्ममे ही सब कुछ जान पुः ५ 
ता है, तब ज्ञानी किसकी कामना करे? किसको अपरि दुःख साने !| 
,किसके विनाशमें शोक करे ? और किससे भय करे ? अब तो ज्ञानी निभेय है| 
इन्द्रियोंके अध्यक्ष, शुभाशुभ कर्मोंके फल भोक्ता जीवात्माके समी पवती, निः| 
यन्ता ग्रस्त चेतन्यका यथार्थे रूप जब जान-लिया जाता है, तब किसी 7; 
कारका भो ल नहों रह जाता । आत्मांका स्वरूप निसय है । 
... हिरण गभका तत्व पहले कहा गथा, है, यहां भी स्मरण करा देते हैं|. 


होकर जानाकारसे टिक्गो थी, उसको इच्छासे. उप्र शक्तिका सगोन्सुख पर | | 


रे ०9 | OC जज amma i 
* इत आलोचनाका निर्देश सूलमें 'तप, शब्द द्वारा किया गया है|. 


अत्य नित्यज्ञान स्वरूप है, तथापि आगन्तुक आलोचनाको लइय कर | | 


क एक 'निन्न संज्ञा दो गई है। फन्तः उस नित्य ज्ञानके अति |. पे 
NN यह कोई अन्ध ज्ञान नहीं । ३३३५५ ,३ कक कप, के कब | 
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| चुर परिच्छेद} ` यस ओर नचिकेताका उपाण्यान ॥ ३9 


| दाम 9 हुआ । इस अवस्था को लय कर हो इस को अव्यक्त शक्ति कहा- 
| ज्ञाता है। बर्तुतः यह स्वतन्त्र क्रोई वस्तु नहीं यह उस पूणे शक्तिसे अतिरिक्त 
न्य कुछ भी नहीं, यह अब्यक्त शक्ति जब सबसे पहले व्यक्त हुईं उसी का 
ताम हिरण्य गे चा प्राण या सत्न स्पन्दन है। यह भी उस ब्रह्मते स्वतन्त्र 
| क्षोई बस्तु नहीं है । | 
| इतरणंसे बना कुंडल जैसे सुबणेसे भिन्न कुछ नहों वैसे हो ब्रह्मसे अभिव्यक्त 
 हिररयगभें भी ब्रक््मात्मक चा ब्रह्म ही है †। अब्यक्तशक्ति पाहिले ' सूत्र र 
हूप से वा स्पन्दन रूप से अभिव्यक्त हुईं थी । यह स्पन्दन ' करयाकार,: 
/ ब“ का्योकार , से | बिकाशित होकर फरिया करने लगा । उसका करणांश 
| ही वायु, तेज, लोकादि के आकार से जिकोण होने लगा एवं कार्याश 
| भी साथ ही संहत वा घनीभूत होने लगा । इसी लिये प्रत्येक प्रदा के 
| दो अंश हैं एक कायात्मक दूसरा करणात्मक। स्पन्द्न-तेज्ञ आलोकादि 
| रुप से ब्यक्त होकर सूर्य, चन्द्र, असि, विद्यत्‌ प्रभृति ' आधिदेविक्ष, पदाथा ` 
| के रूप से प्रकट हुआ । इसी लिये * हिरण्यगर्भ , ' सबंदेवतात्मक् , कहा 
| गया है । कायो श संहत होकर प्रथम ' जल , पश्चात्‌ अधिक़ संहत होकर. 
। |; 'एथिवो , रूप से अभिव्यक्त हुआ । इसो प्रकार वाय॒ आदि भूत उत्पल 
हुए हैं। इसी प्रकार ऋम से प्राणी शरीर में सब से प्रथम प्राणशक्ति व्यक्त 
| होती है एवं रख रूथिरादि को चलाकर उस का कार्यों श जितना ही शरीर 
व शरोराबयवों को निर्मित करता रहता है_-उस का करणांश भी 
कम से इन्द्रिय आदि रूप से प्रकट होता है! अतएव यह किया- 
| दत्त भाष्यमें ब्याचिकी्िंत अवस्थां एवं जाग्रमान अवस्था घरा है। अभो 
| परिणाम नहीं हुआ, ज्गदाक्षार से परियात होनेझा केवल दपक्रन है। इस ' 
|. $पक्रस का भिन्न नास आगन्तुक हे । 
|` +यह दृष्टान्त आनन्द गिरि का हे। द 
| ° द्विरूपो हि" काये , साधारोऽ्रकाशकः › ' करयामाध यः प्रका- 


| [ शकः ५ 
`, इत्यादि शङ्कर, द2 । ह 
|. ५ कार्य लक्षणाः करणलक्षणाश्र देवाऽ शङ्क) मश्तोपतिषद्‌ । का" 
|. *" कार्य लक्षए । po 
 पेलक्षणाः शरोराकारेण परिणताः करणलक्षणानि इन्द्रियाणि , लिएर 
शिरि मश्ल । इन सब तों को प्राठक पहले अवंतरणिकार्मे देसले। 
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द ` . -इपनिषद्का उपदेश-- ` ` ‡ प्रधन अध्या 


रभक् # ढिरययंगभं ही अन्त में प्राणी राज्य में ( विशेष कर सनुष्य सें) जनन र 
करण रूप से † प्रकाशित हुआ है अन्तःकरण हो ज्ञानक्रा विशेष अभिव्यतत | ८! 
है। इसी लिये हिरणयगर जैसे सूत्र वा स्पन्दूनात्मक कहा जाता है, वैसे हे | ही 
यह भहत्‌ वा बुद्वि-ज्ञानात्सक--कहा जाता है | अतएव नचिकेता | अव | हि 
समझ लो कि, ब्रह्मके सङकलप बश हिररयगस का पहले उद्भव हुआ एव तेज्ञ | प 
जल प्रभुति भतो से पहले हिरययगभं हुआ । यहो फिर भूतो के राथ भित 
कर, प्राणी शरीर के हृदय में बद्धिरूप से % प्रकाशित हो रहा है अतएव 
बुहिरुप उपाधि बिशिष्ट जीवाश्मा एवं हिरए्यगर्भ-स्वरूप से अभिन्न हैं। 
सब त्मक आत्मर्चेतन्य का स्वरूप इसी प्रकार जानो । 
इस हिरणयगसं का ' अभि , नाम से भो निर्देश किया जाता है +। [ 
गर्भिणी सख्यां जैसे यत्र पूवंक अपने गर्भ का पोषण करती रहती हैं वेसेही | 
कभेपरायण जन घृतादि के योग से यज्ञ में इस अझ्ि की स्लुलि वा होम 
करते हैं || । किन्तु जो. पथिडत आत्मयाकी, ज्ञान परायणा हैं, वे यत्रपूचें | 
सावधानता से नित्य च्यान व भावना द्वारा हृद्य में इस हिरणयगर्स नामक | 
असि को भावना करते रहते हैं। यहो वह ब्रह्म है जिम सें सय चन्द्रादि / 
सब आधिदेसिक पदाय अव्यक्त वा अन्तित हो जांयगे और पाय के प- 
न Oe impulse uncousceaus will ( यह भो त्रम चतन्यरे | 
ti, Sh Purposiue impulae or Consoiuus will, 
- Ss के से इस चिन्ह लक झंश की ठ्याझ्या इंग. 
आ जाय, इसी शिये किया ३ र ड I पक ० 
पयेन्त: भाष्य का अनुवाद है। ह ना शाऽतिरजाकि 
“पुरुष कर बुद्धि द्वारा ही शब्दादिकी उपलब्धि ( अदन वा भोग) | 
की आतो है, इससे इस दविरिरयगभ्षा नास मूलमें 'अद्तिः । 
. + इस उपाछ्यशन का प्रथम प्ररिच्छृद दे ; है हर 5 
जो केबल जहा रच्छ द्‌ देखिये-। . ही 
को स्त॒ति वा उपासना न जा परायण हैं, वे हिरणशयगो बोध से “ गिं" हि. 
मा गाठा गह करते है बो वे झि आदि देवता | 
व ए तअ स्तु भासते हैः। सवोत्मक परमात्मा की सत्ता से अति" | ` 


| 


रिक्त किसी भो बस्त द , i 
| | भी वस्तु क्क स्वतन्त्र सत्ता नहीं. डस बातको ने नरही ब्रिचारते | | व ् 
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कह वरिच्छेद } यस आर नचिकेताका उपास्यान ॥ ३८ 


चार पुनरचिकाश के समय इस हिरण्यगर्ससे ही निकलंगे'। आध्यात्मिक 
ब आदि इन्द्रियां भो इस हिरण्यगर्भ सें ( प्राण में ) # अवस्थित रहकर 
हो गिज य कय करती हैं। कोई भो वस्तु इस सवोत्मक सर्वब्यापी 
इिरययगभं से स्वतन्त्र नहीं इसी को सत्ता में वस्तु मात्र को सत्ता अवलस्बि- 
त है| यही वह ब्रह्म है । | 

नचिकेता ! तुम से इसने सर्वात्मक-परमात्म चैतन्य के स्वरूप का एवं 
प्रात्माके स्वरूपका वाल किया। दोनोंके सध्यमें वास्तविक कोई सेद्‌ नहीं, भेद 
केबल उपाधि को तारतम्य का है। सबोपाथिबजिंत बिज्ञानघन स्वभाव 
ब्रह्म चैतन्य ही कार्योत्मक | व करणात्मक उपाथियों के संयोग से सुख 
दुःखाकुल संसारी आत्मा के रूप से प्रतीत होता है। स्वरूप से दोनों में 
कोई भद्‌ नहों--कोई नानात्व नहीं है। जो व्यक्ति.स्वरूप की बात भूल 
कर केबल उपाधि वा नानात्व को लेकर ब्रह्म में भेद की कल्पना करता 
| हे ५ वह स्रांत है। ऐसा सेद्‌ प्रेमी पुरुष ही बार बार जन्म जरा भरणा आदि 
| षा क्लेश पाते हैं । अस्तु, पूणो + ज्ञानेकरस-स्वरूप आत्मा का अनुसन्धान 
|| बरना ही हसारा परस कतंब्य होना चाहिये । पहले शाख भौर आचायके 
/ उपदेश से अन्तःकरया साजित होने पर भेद बुद्धिके कारण अविद्या का ध्वस्त 
| होता है तब फिर ब्रक्ममें अणुभांत्र भी सेद नहीं जात पड़ता। जिस ब्यक्तिका 
| चित्त अविद्या ग्रस्त होता है, वही ब्रह्म चेतन्यमें भद समफता है, इसी 
| बारा बह जन्म सरणासे छुट्टी नहीं पाता । सनुष्यके हृदयमें . छङ्गुष्ठ-परि- 
| + हस ने पहले देखा है स्पन्दन हो ( 'हिरण्यगर्भे हो ) माशी देह से 
| प्रषम प्राणशशक्ति रूप से अभिव्यक्त होतो है। सतरां हिरर्यगभे और मां 
| एक ही ह | ' कर 
|` + दोन पदार्थ एवं चक्ु आदि इन्द्रियां-कोई भी 3 कं । 
| | ग नहो । स्पन्दून के ही छाकार-भंद मात्र हैं । अवतरणिका दूख लो । 
| कायात्नक शपाथि--शरीर और उस.के अवयव । करयात्मक उ: 
| धि--इन्द्रियादि का आ अ ब्रह्मसत्ता को उठा लो, 
| 2 ब्रह्मसत्ता में ही उपाधियों की सत्ता है। ब्रह्म दे पिन चिता 
: फिरे देख हो, दपाथियां लुप्त हो गइ । अतएव उपाथियों हक 
| बेहों। उनके द्वारा आह्मसत्ता में सेद नहीं पड़ सकता । ज्ञानी महात्मा इ 
नकर सबेन्र केवल एक ब्रस्सका ही दशन करते हैं।. | 
| + पूणा-०.९ whole-unitary principle, 


CSE 
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४० .... उपनिषदुका उपदेशनल- हैं मयस अछ] 


रसित स्पानमें बद्ि अवस्थित है इस बु़िका प्रकाशक एवं प्रेरक आत्मा | 
है, यह परिपूर्ण आत्म चैतन्य देश ब कालसे परे है अथ च उसीसे देश भौ हैँ 
काल अभिव्यक्त हुए हैं #॥। आत्मा निनेल है, उयो तिमेय-प्रकाश खत्त| . 
है। योगो जन अपने हुद्यमें इसका ध्यान करते हैं। यह प्राणियोंके ॥ 
में नित्य वतमान है। जिस प्रकार किसी, अति उन्नत दुगम शेलके शङ्गे ए 
इती दृष्टि थारा बड़े बेगके साथ पंत खस्ड-सङ कुल निरून भूमि में प्रवा| सं 
हित होकर चारों ओर नाना आकारों में बिकोण हो जाती है, उसी प्रका 
भेद दृशी लोग, आत्मा एक है इस बातको नहीं सममते, वे उपाधियों३| ह 
साथ अनुगत आत्माको, उन सब उपाधियोंसे विशिष्ट नाना ध्रकारक्षा भात 
. छेते हैं। किन्तु भनन-परायण विवेकी सज्जन ऐसा आभ नहीं करते । आसा | - 
उपाधियोंसे अलग है-स्वलन्त्र है, यह तत्त्व उनको भलो भांति खुविदित है। 
चे जानते हैं कि, आत्मा विज्ञानघन स्वरूप है। जल रहित निसं स्पार| 
में वारिधारा छोड़ने पर जैसे बह जल नाना आकार धारणा नहीं करता, वैरे 
` हो आत्मा सो सवंदा एक रूप रहता है। उपा थिया ही सदा नाता आ्नारों| " 
को धारण करतो रहती हैं †। किन्तु उनसे आत्माका एकत्व नहों नष्ट हो| h 
सकता । क्योंकि आत्मा नित्य हो एक रूप है । आत्मा उपाचियों के वि 
अजुगत-अलुप्रविष्ट--रहता है इसीसे मुखे जन उपाधियों की नाना प्रगा(| ए 
अवस्था द्वारा आत्माका भी अवस्यान्तर भान बैठते हैं! जननी से भो अधिर | 
झनना अतिके सपदेशानसार न ok न लत पे । भ 
A. 5 ९ आत्माक एकत्व का तत्त्व हुद्यमे धा 
त थ तरा ज भृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥ 
ड क्र । 
पाज हु है। इचके मप इरे, कभी रे देव जीर “| 
पहिले नहों। यह बात सारडूक्यो पनिषंदू ५ 2 


(है! 


त्यादि देखिये ।, दी है के "कालं मरत्यपि सूत्रस्य कारणतवात्‌» *, 


रो, इन्द्रिय म्रभृति सब उपाधियां कल त य करती हैं! १]. 
| 75  ` 
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केः; 
पञ्चुन परिच्छद्‌ । 
००३ . 

॒ ( देह-पुरों का बर्णन। ) . 
पर कहने लगे 
हे सौम्य! जीवात्मा का स्वरूप कैसा है एवं किस प्रकार अविद्याचदत्त 
,| इतारी लोग उसका स्वरूप समझने सें श्रम करते हैं, यह सब विषय साधा- 
रण रूपं से कहा गया । अब फिर तुभ को आत्मा का स्वरूप विशेष रूप से 
। समका वेंगे। त्र्मविद्या को आलोचना सें हम को बड़ा उत्साह, बड़ा आनन्द 
होता है। हंस एक एकं करके सब बातें तुम को बतला देगे। 
नचिकेता ! इस शरोर की तुलनो एक राज-पुरो के साथ की जा सकती 
| ३। अवश्य हो वस॒ुन्धरा सें तुस ने बड़ी २ राजधानियों का दर्शन किया है । 
` तुन ने देखा है--काठ, इटे, चूना प्रभूति अनेक प्रकार को सामग्री एकत्रित 
| हर नुपतियों के भोगाथे, राजपुरियोंका निमोण होता है | उन पुरियों के 
' हहुंदिश सैकड़ों काण्ठनिसिंत द्वार होते हैं, सो भो तुन ने देखा दै! हसारे 
| विचार सें जीबशरीर भी उसी प्रकार एक राजपुरो सात्र है । इस पुरो के 
| एकादश बढ़े बड़े द्वार सबंदा खुले रहते हैं दो कान, दो आंखे, दो नासि- 
| क्षाद्िद्त और सुख-ऊपर ये सात एवं नीचे नाभि, पायु, उपस्य-ये । तीन 
भरर सर्वोपरि सस्तिष्क,-ये ही ग्यारह इस के वहिद्वोर हैं # इस देह-पुरी के 
| भधीश्वर को तो जानते हो ? आतमा हो इस राजघानो का “राजा हे है. 
| शतमा के हो सोगाये, नाना प्रकार के उपकरणों के मेल से, यह पुरो नि 
४ ग्मियों से सर्वेथा स्वतन्त्र है |» वह निरन्तर एक 
ल्ियाशक्ति एवं चक्ु आदि ज क्यास एव बलु आदि इन्द्रि 


| गो, को देह का द्वारपाल कह है । गोता में भी इनि देह के द्वार हैं । 


सत्ता प्रतीत हो, तो 'क, को “स, से 


| स्वतन्त्र समझना चाहिये» । इससे यह हार ना चा 
| परन्तु शरीर आदि नहीं । आतपा के विना ये नह न भ सब पदाथ 
| हो जगत्‌ के प्रत्येक पदे में अतुमविष्ट दै, इस कह बात कभी 
| रेषे पढ़े हैं। प्रदायो को झपती कोई सत्ता od 

FO)  ...., ४:५८ #० १ SoS 
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पड डपनिषट्क्षा उपदेश-«- £ प्रथम श 


रूप, निविंकार है, वह विज्ञानघनस्वभ!व है। सब प्रकार को चेक 
बासना त्याग कर, # सब सूतों में सम भाव से स्थित इस पुरसुषामी जात्म 
को एकाग्रचित्त से भावना करने पर, भय और शोक दूर हो जाते हैं-छ। ह 
जीवित दृशा में ही अविद्या-कान कमें की ग्रन्थि दिन्न हो जातों है। |. 
ig देह के स्वामी आत्मा के स्वरूप की बात'सुनो। “ यह सभी शरोरों | ह 
बर्तेमान है। आकाश में आदित्य के अभ्यन्तर सें यह आत्मा रूप से (सिह 
है। यह सब का आश्चय है, इसी लिये ' यह बसु, कहा जाता है । यह ' वाय 
रूप से अन्तरिक्ष में क्रिया करता है। यही ' तेज, रूपसे ख वंत्र स्थित है। | 
पृथिवी के भरतीत होकर भी यह पृथिबी रूप से विकशित है। कसे कारही 
पुरुष जब यज्ञ करते हैं, तब यही वेद में अग्निरूप से, कलस में सोमरूप से शरौर 
गृह में अतिथि रूप से स्थित रहता है। यही ओकाशमंणंहल में, जल में सप 
में, देवलोक में और सनुष्य लोक में-विविध पदार्थों तथा प्राणियों के ग्रा. | 
कार से अवस्यान करता है। यज्ञरूप से यही स्थित है और यज्ञ के अड्भलक | 
स्तया आदि रूप से भो यही स्थित है। पदेतश्रगों से यही आनेक नदियों | 
के रूप में बह रहा है। यही सबका कारण, सबका आतला है। यह हि. 
र नम गई 
होत वरूप है, २7 ५; `, | 
ह; का ही के स्वरूप का वणन किया। अब स्व'| 
Cr मे प्रजा robe क ) को बात कहते हैं । यह 8४४ | 
ओर एवं अपानवाग्र को नी त रह कर, ग्रारावायु को ऊपर % | 
2 एलको भीचे की, जो सु को नीचे की ओर नियोजित करता है |। यह आला | 
आएमसत्ता के लाभाये हो कामना हो. अ ३” गा 


ः † इसी को ' सत्ता विविद 2 PRs a ह 
आकार परिबतेन शील हैं ति पदाथोका आकार चारण कर रही है! १ | 


एक रूप है सब पदार्षों में 
. एक ग्राणशक्ति ही 


Jette 
| प् 
क हे | सभान-नाभिमें-रह कर भुक्त खत्नादिं बा फ 

आर उदान--प्रदसे षयो में, समेस्यल में और: रुकन्ध में घूर 
| दृसे भस्तिष्क्ष पयन्त सञ्चारय करता हे । प्र्न-ठप०। nt 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| बहुत परिच्छेद | यंस और नचिकेताका उपाख्यान ॥ . *४३ 


| हमा वरणीय है। इसी को सेवा में, चक्ुकणोदिक इन्द्रियां, रूपरस श- 
| ब्ादि विज्ञानरूपौ उपहार उपस्थित करती हैं । इस आहमा के प्रयोजन 
| ङ्व सिटि के अर्थं ही, इन्द्रियां अपनी क्रिया से विरत नहीं होती हें + । 
| प्राण और इन्द्रियां इसो के उद्देश से एवं इसो छे द्वारा प्रेरित होकर निज 
|| विज क्रिया का निचोह करतीं हैं, यह इन्द्रियों से स्वचज्त्र और सर्वथा भिन्न 
|| प्रकार का है। ; 

| यह चेतन शात्मा जब शरोरसे अलग हो जाला है, तब उसी क्षण प्राण 
| व इन्द्रिय बगे साथ ही किया शुन्य हो जाते हैं एवं वे हतबल व विध्वस्त 
हो पडते हैं । जिसके रहनेसे, इनकी क्रिया चलती है एवं न रहनेसे क्रिया 
| बन हो जाती है, वही आत्मा है। यह आत्मा ( आत्मशक्ति ) के अस्ति- 
तवका एक सरल प्रमाण है † । प्रण हो, अपान हो या चक्षु आदि इन्द्रि- 


# “प्राशकरणव्यापाराश्चेतनाथोंस्तत्प्रयुक्ता भवितुमहंन्ति ज्षेष्टटवात्‌ 
| पबेष्टावत्‌, प्राणादि जड़ को क्रिया चेतन से ही चालित है। यही आहसा 
| के ( आत्मशक्ति के ) अस्तित्व का एक प्रमाण है। इसी लिये जो 57 
impulse कहा गया है, ब पहलेसे ही purposine impulse सत्र है । ब्रह्म 
(ैतन्य एक निर्दिष्ट उद्दे श्य लेकर ही क्रिया का विकाश करता है। यही उद्ट- 
ख “आत्वा का प्रयोजन, है। इन्द्रिय प्राणादि सभी परस्पर चनिष्ठ सम्ब- 
से युक्त हैं । आत्माके साथ भी सम्बन्ध युक्त हैं ! सभो विज्ञान आत्माका 
| विज्ञान है और सभी क्रियाय आत्माके लिये हैं इन्द्रियादिके विविध 
| विज्ञानोंसें आत्माका ही लित्यज्ञान अभिव्यक्त है, इन्दियादि को क्रियाओं 
में उसी की नित्य शक्ति असिव्यक्त है। इन सबोंके द्वारा वह नित्य शविः 
कृत भात्मस्वरूप ही ग्रक'शित होता हैं। “उपहार i एवं' एकही के श 
| ` किया करना-इसके द्वारां श्‌ तिने उक्त नहातश्वकी हो सूचना दो है। 

WT Compare: —The essence of Enorgy is that if Can transform 


(90९ into other forms, remaining constant in qantity, he 
| es not transmute itself into any form of enerST, 707 oes 008 
| wn way. hence Jife oan not 


| 9३0६६ the su in any Kuo - 

। m of energy in any : > 
| “A form of energy. It i something outside the scheme of mecha 
pd र otion subject always to the 


ie i De EE £ food, secretion, respiration 
oon as death occurs )- Fry 


EF! Ofenergy such as assimilation of 
| pRiotuotion eto,—whioh cease a8 8 
| ॥७ NX 3 

२१ 


| . u 76 
Kt ineteenth century + 
| ह 
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४४ . . _ उपनिषट्का उपदेश ` ई षस चय) | 


यां क्यों न हों-इनमें से किसीके भी द्वारा शरीर जीवित नइ कहा 3 | 
सकता है! शरीरमें प्राणादि प्रकारका सब वायु चनु प्रभृति इन्द्रियोंक्ेसा, | 
एकत्र सिलकर एक ही उद्देशे, क्रिया कर रहा है । इसके द्वारा यह बह 
सान करना युक्ति सङ्गल ह कि, अत्मवर्तु इनसे नितान्त स्वरलच्न्न है । 
“सब उस आत्साके प्रयोजनार्थे ही, उसौकी प्रेरणावश, उषीके निदिष्ट चदे 
से, एकमें सिलकर काये करते हैं । इस अनुमानको वलसे, देह, भाण | ; 
दन्तद्रियादिसि स्वतन्त्र चेतन आत्माका अस्तित्व सिहु हो जाता है। आला| 
के लिये ही उनका मेल है #॥। जो साधक आत्मके इस निर्विकार खन इ; 
को जानकर देह त्याग करते हैं, वे संसार पाशसे सुक्त हो जाते हैं। परन्‌ हे 
हाय ? आात्मज्ञानका लाभ न पाकर हो जो इस लोकसे चल देते हैं, उनरो| 
फिर इस सुत्युलोकमें आना पड़ता है। इन सब अज्ञानियोंसें से अनेक ते| 
शुक्र शोणितके संयोगसे जरायुज आदि शरीरोंसें जनन ग्रहण करते हैं, को 
कोई कसेके विपाकवश लिकृष्टतर वृक्तलतादि स्थावर योनियोंसें उत्पन्न हो| 
हैं। पूदेजन्सकृत कर्मांके अनुसार हो सब जन्म पाते हैं । द 
: उषुसिके समय सब इन्द्रियां भाणशक्तिर्मे विलीन हो जाती हैं। त 
' जोवको किसी विशेष प्रकारका विषय ज्ञान नहीं रहता । प्राणशक्ति 
यदि उस समय ध्वंसको प्राप्त होती, तो फिर जीव जागकर न उठ सक्त 


उसी ग्राणशक्तिसे उद्बुटु हो उठती हैं। जीव जव गाढ़ झुषपिसें सग्न रह स 
है, तब भी आत्मचेतन्य जागता रहता है। प्राणशक्तिकी क्रियाके दं | 
'तब उसका अस्तित्व सूचित हुआ करता है। आत्मा ही सबका कारण *| 
` का अधिष्ठान है। एथिवी आदि लोक आत्माक्ली ही सत्तासे ठहरे हैं। | प 
न तेजस्वरूप अधि जिस मक्रार एक होकर भी, काष्ठादि दाहय वर f है 
भद्से, आप भी भिन्न भिन्न रूपसे प्रती यमान होता है, उसी प्रकार श | 


चतन्य .भी, एक होकर भो, शरीर, भेदोंसे नाना. रूपका जान पडता. | 


+ इस ह्यलमें आनन्दगिरिने कहा है,-यह जो प्राण और इनि f 


. ~ भर 
का पिल ह, हो आगन्तुकः ( कादाचित्क ) है, यह मिलन | ` 


ः हर नहीं, र हुआ है, खुतरा आगन्तुक होनेसे, ग्रह मिलन ङ्का | 
र स्वाभाविक ( नित्य ) नहीं है। यह झागन्लुक मिलन | 
हो अन्ये दारा प्रयुक्त है। आत्सा ही इस सिलसका मयोजक है। | ३ 
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|| परेद 3 यम और नचिकैतांका उपाण्यान ॥ ४३ 
|, शरीरादिसे स्वतन्त्र निविकार है । तथापि शरोरादिके साथ होनेसे, 
| रीरादिके मेंद्से उसका भी सेद्‌ प्रतोत होता है । वायु. प्राणरूपसे सबके श- 
करे प्रविष्ट हो रहा है, किन्तु यह प्राया एक साधारण क्रिया सहप होने 
प्र भौ, चंक्ष॒ आदि इन्द्रियोंको क्रियाओंके कारण भिन्न भिक्ष रूप वाला 
ज्ञात होता है! प्रकाश करना ही सूर्यका स्वभाव है, सूये' प्रकाश स्वरूप है, 
| दत्त वह सूत्र मलादि घृणित पद्ार्थोको प्रकाशित करके सो, उनके दोषों 
| वारा वास्तबमें लिप्त नहीं होता । वायु और सू्थेकी भांति आत्मा भो, सुख 
(दुःखादि विज्ञानोंको प्रकाशित करके भी, आप स्ेदा अलिपत ही रहता है। 
| कि वह उनसे स्वतन्त्र निर्विकार है। 
= अग्निर्यथेकोभुवनंम्रविष्टो रूपंरूपंग्रतिरूपो वभूव । ` 
एकहुतयासर्घभतान्तरात्सा रूपरूपंप्रतिंरूपोवहिश्च ४ 

re ए 8 बाहू दोषैः 
सूर्योयथाइर्षलोकस्य चशुन लिप्यतेचालुषबाहदीषेः । 
रकस्तयासवंशूतान्तरात्मा म लिप्यतेलोकदुःखेनवोछः ७ 


क्‍ झाट्मा नित्य निविकार है, परन्तु संसारो लोग भूलसे उसको बिकारी: ३; 
| झोन बैठते हैं। यह बात इम दृष्टान्त द्वारा सनाते हैं। लोग अज्ञानवश 


| होता है? रंक्जुक्ो रज्जु न जानकर उसे एक अन्य पदार्थ स र 
| सपे सान लेना इसी प्रकार सोपी को खोपो न जानकर, चांदी समक ह 
। ऐस खतन्त्र एंथक्‌ पदूर्थं मान बैठना क्या है? ऐसा 8 भ र 
\ रज्जु अपने रञ्लुपनको परित्याग कर सप हो जाता he सोप ४ ५ का 
| पंना स्वरूप छोड़कर, एक नितान्त स्वतन्त्र पदार्थे अ i र बोच 
| हे? नचिकेता | विचार करो । सपे और चांदीके नाड 

| होता है ही ही रहता है एवं सोपों भो सीपी 
| होता हे, तब सी रज्जु ठोक ठीक रज्जु a र 
| अ । ' होता है। एंक प्रकार का 
| हों है, इन स्थलॉ्से केवल सभमके दोषसे दी ऐशा से सुख दःखादि 
| थेन उपस्थित हो जाता हैं। इसी प्रकार आगण क ज दे ल 
| शून्य है, तथापि ञ्चमज्ञानके कारण लोग आणटमाको उुख दुःखं रू 

‘Ne है, तथाप अ्वमज्ञान . आगन्तक अवस्था सात्र 
| पदाथ जानते हैं, सुख दुःखादि तो आहमाको एक आग७ नीता विसया 
| हैं, अधरत्‌ वह आत्माकी झपनी अवस्था नहीं, किन्तु एक कक 
रुप _ रपट गई है। परन्तु “एक विशेष अवस्था 


| 
| 
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४६ उपनिषदुका उपदेश“ . ई प्रथभ श्या 


हो जानेसे वस्तु कोई भिन्न पदां नहीं बन जातो है,-इस बातको इभ | 
कर आत्माको सुखी दुःखो मानने लगते हैं? अविद्याकायडका ऐसा ही 


तापहै#+।  . | 
सर्वगत होकर सी समस्त पदार्थामें अनुप्रविष्ठ होकर भी आत्मा ः 


बस्तुओंसे स्वतन्त्र, एयक्‌ है। बह सब भूतोंका अन्तराटमा है, इसोसे सबका 
नियन्ता है । वह नित्य एक रूप है| विशुद्ध विज्ञान स्वरूप एवं अचि 
शक्ति स्वरूप है। आत्म सत्ता ही बिविध पदार्थ रूपोंसे नाभ रूपाला 
उपाधिरूपोंसे जगतमें अभिव्यक्त हुईं है। उसीको सत्ता सम्पूर्ण पदधा 
अनुस्युत हो रही है, जिसके सहारे पदाथे स्थित हैं। कोडे सी सत्ता निए 
. से स्यतन्न्न, स्वाधीन नहीं है† वह सनुष्यके हृदयमें, जुद्धिदत्तिमें चेतन्प 
# एक लोकिक दृष्टान्तसे यह बात भली भांति समफो जा सकती है। 
साफ, जल एवं वरफ ये तीनों स्वतन्त्र पदार्थ जान पड़ते हैं। परन्तु क्या 
वैज्ञानिक भो इनको तोन एथक्‌ पदार्थं मानते हैं? वैज्ञानिक तो कहते हैं, | 
चे एक हो वस्तुको पृथक अवस्था मात्र हैं । एक ही वस्तुने सिल भिन्न भः ||ह 
"वस्थाओंमें पड़कर, भिन्न भिन्न नास व रूपका ग्रहण किया है। अब तो इप 
बातको छोटे दोदे लड़के भी जानने लगे हैं । एक किस्बदुन्ती प्रचलित है | 
कि, किली एक गर्स देश वाले राजाकी सभानें उपस्थित होकर एक परदेश | 


ba आर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं । राजाने जल्म भर कभी जलबी.| 
उज अवस्थाका दृशन नहीं किया था, न कसो पहले ऐसी बात खुनी घी 


उ तर जलका रूपान्तर है जिसक्ष! हुन नित्य व्यवहार हू 

रग दराज अज्ञानी थे। यों हो इस भो .समबश ( अविद्या”. 
याओंको, भिन्न भिन्न बस्तु ससभते रहते है। 
यथा्े ज्ञान होगा । सगवान्‌ साष्यक्षारणे श 


wi ह कातरे यही बात बतलादी है। ; | ते 
_ ब पदी पत्ता कहते हैं, बह ब्रक्मसत्ता सान्न है। र है; 


4 
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द परिच्छेद | यम और नचिकेताका उपाख्यान ॥ ४३ 
हुपरे प्रकट है #॥ । शाख आर आचायके उपदेशको भानकर, तदूनसार आ 
' चरणा कर जो, साथक ऐसे आत्माको जान सकते हैं, वे ही ब्रह्मच्ञानियोके 
झलुभूत अलौकिक आनन्दका लाभ उठाते हैं, जो विषयासक्त अज्ञानी हैँ, 
| ठको ब्रह्मानन्द कदापि कहीं भी नहीं सिल सकता । 
यह जो जगत्‌ देखते हो, इस के सभी पदरथ नाश होने बाले हैं, 
सभी अनित्य हैं, किन्तु इनके सध्य में वह नित्य है†। जल उष्ण होकर. 
| भ्त्य को ताप पहुंचा सकता है, जल को यह उष्णता वा दाहिकाशक्ति 
श्पनी शक्तिनहीं,-यह असि से प्राप्त है।इसो प्रश्ञार, प्राणी बर्गोंकाचेतत्प { 
| उत परस चैतन्य स्वरूप परमात्मा सेही निला है आत्मा सर्वेज्ञ और 
| सभी का नियन्ता है । इस लिये सुष्ट पदार्थों में किसका क्या प्रयोजन है, तद्नु- 
| सार सब बातों का विधान या प्रबन्ध बहो करता है। बही सब प्राणियों को 


# सूलमें 'आट्सरूथ” शब्द है। भाष्यकार कहते हैं, आत्मा निरवयव 
| है देह उसका आधार नहों हो सकता ' अतः 'आत्मस्थश का अथे द्ये 
| बुदे ) चैतन्य रूपसे अभिव्यक्त है । | 

. +† "गत्‌ के अनित्य पदाथे शक्तिरूप से तिरोहित होते हैं, यह स्वी- 
बार किये विना चलेगा नहीं । जो वस्तु तिरोहितं होती है, वह फिर सजा- 
तोय कूप से व्यक्त होती है पदार्थ का एकान्त च्वंस नहीं होता, वह शक्ति 
| हप से रहता है। उस शक्तिते फिर उसी जाति का पदार्थे जन्म लेता है। 
यह भाने चिना, आसत्‌ से सत्‌ होता है एवं कारणके विना अकस्मात पदरथ 
| भ्म पाता है-यह मानना पड़ेगा । प्रलय में पदायंमात्र का लय शक्तिरूप । 
रे होता है । इस शक्ति का ध्वंस नहीं होता । आनन्द्गिरि । शङ्कर श्यामो 

| ने भो वेदाल्तभाष्य ९। ३। ३० में ठीक ऐसी हो बात कहो है । यही शक्ति 
भनुसरित हो रही है! यही जगत्‌ का उपादान वा परिणामिनो शक्ति है । 
तु यह शक्ति वास्तव में gp हा दा हे के वस्तु नहीं 
| ९। इसलिये ब्रह्मसत्ता ही जगत्‌ में अनुप्र विष्ट ह द 
| बल! ann ९। ६ में शङ्कर कहते हैं-“परमाट्स चतन्य 
| ` हो जीवचैतन्य अ क्ति से जगत्‌ के पदारथ उत्पन्न हुये 
LenS Si चेतोंऽशंदो ये तान्‌ पुरुषः अन" 
मा जनयति यथोणेनामिः । 
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धट उपनिषद्का उपदेथ-- ई प्रथम र्या 


कर्मानसार फल दिया करतो है। जो सज्जन अपने भ)तर इख आत्मा S | 
नभव कर सकते हैं, वे ही शाश्वती शान्ति के अधिकारो होते हैं।॥| 
सज्जन बाहर फे विषयों में व्यस्त नहीं हैं, जो विषयलुष्खा से व्याकुल न 
हैं देही इस अनिबंचनोय आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यह अनभ 
ही उस परमानन्द के अस्तित्व का प्रकृष्ट प्रमाण है । हाय ! बाह्य विषयासन्न| 
पुरुष किस प्रकार इस आनन्द की बात को सनफ सकते हैं ! जिल्‍्हों ने रूए| _ 
इसका अनुभव नहीं किया, उनकी समझमें यह कदापि नहों आ सकता है।| के 
सये चन्द्रमा नक्षत्र, विद्यत्‌ प्रभृति तेज पूणं पदार्थं कंदापि उस्त को 
प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हो सकते, प्रत्यत ये सब उसी के. प्रकाश पे 
अकाशित होते हैं । इस पार्थिव अभि को बात तो दूर रही ! यह भी बहां 
निष्प्रभ, निस्तेज है। आत्मा के प्रकाश बिना खतन्त्रता से चन्द्र सूर्यादिओं| 
प्रकाश करने को शक्ति नहों है.। सूयोदिक पदार्थं “कार्य, # सात्र हैं का | , 
गत विविध प्रकाश द्वारा उनका 'कारण” भो + नित्य प्रकाशरुवरूप हैं, यह | 
समफाः जाता है क्योंकि कारण में प्रकाशटव हुए बिना कायो में वह नहाँ । 
आ सकता है” । | । 
न तच सूयोभातिन चन्द्रतारकं नेसा विद्य॒तों भान्ति कतोग-| 
भझिः । तमेव भान्तमनुभाति सर्च तस्य भासां सर्व सिं विभाति।| 
` १४॥ द्रऽ अ० पञ्चुमी बल्ली । 
: , # काय-एffe0ts. 
. कारण-0०8786 
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षल्लु परिच्छद । , 
“I. 
( संसार वृक्ष का वर्णन ) 
ऊ्वंस्‌न्तोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्यःसनातनः । 


भगवान्‌ यम बत्मविद्याकां उपदेश करते करते आनन्दमें समन हो गये । 
बही प्रसल ढुष्टिसे नचिकेताको ओर देखने लगे । नचिकेता भी परमकफ्रर्याण 
| क्वारी त्रह्मतत््व अवण कर सुरथ हो गया, परम्तु उसका चित्त अभो पूण तया 
दृप्त नहीं हुआ । यह जानकर यमदेव अति प्रचन्न हुए और कहने लगे-- 
' “सौस्य ! हम फिर तुमको जसम कथा झुनाते हैं। तुम जगतके इस न्ति- 
| पंक बोल अवश्य ही जानते हो कि, कायको देखकर लोग उसके झूल 
कारणका अनजान कर लेते हैं । सृष्ट संसार “काय? कहा जाता है एवं व्रह्म 
| हो इस संसारका 'कारंण, साना जता है! हम उसो सूलकारणकी व्याख्या 
|| करते हैं, संन लगाकर श्रबण करो । 
| नचिकेता! जोव शरीरकी जिस प्रकार राजपुरीके रूपसे कर्पनाको 
/ जाती है, उसी प्रकार इस संसारको भो अश्वत्थ दृक्षके रूपसे कल्पना करली 
ता सकतीं है #। वृक्षत्ें जैसे सबेदर परिवतेन लक्षित होता है, यहो दृशा 
' इस संसारको सी है। इस संसार वृक्षकी जड़ परको है। इस अदुष्ट अव्य” 
| क्त मूलसे उत्पन्न हो कर, सूदम स्थ॒लके तारतम्यसे यह र्ष बड़ा र र 
| गया है। अतिसद्दम बीजशक्त्को सत्तामें ही जैसे दक्षको सत्ता R र र 
| शक्त अब्यक्त शक्तिको सत्तामें ही इस संतारो ज है । से पा 
॥ नष्ट होकर अपने बीकसें जिलोन हो जाता कै हि 
ह नने ला जले लीन हो ताता है। मूल लोग जैसे एक अप 3 के 
` वृह्षकों देखकर, वह किस जातिके छतोंमे अन्तु क A ब्श 
| सकते, किन्त जो दृक्ष-त्वन्ञ वैज्ञानिक हैं वे वृषको नह देश हो र 
| वह किस जातिका रच है सो शनायाल बतला ३ री इस संसारके 
| संसार बक्षके सस्भन्घमे भो समको । शज्ञानी आतर न डे सस्‌ कोई 
| सम्बन्धे अनेक प्रकारते कल्पना जरुपना करते फिरते हैं ? 
की मिले 222 27 8 नम 


# गोलासे भी अश्वत्य वृदो हमसे संसारको कल्पनाको गइ साकी गई है । दे । दे- 


है स्थि अध्याय १६ श्लोक ९३ ' 
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असत्‌, कोई इसे परियासो और कोई इसे अ'रर्भाट्मक, इस अकार 
लोग इस संसारके विषयमें नाना प्रकारको बातें कहते हैं! ! किन्तु 
यथार्थं तत्त्वको तच्वज्ञ भहानुभाव हो जानते हैं । वेद्न्तने, इस संवार 0 
जहमें ब्रह्मकी स्थापना करदी है। जिस भांति दक्ष बोजसे अड कुरादि ऋणे| 
शः शाखा पल्चवादिमें सुशोभित होकर अभिव्यक्त हुआ करता है, उसी 
भांति यह संसार भी अब्यक्तसे अध्यक्तशक्तिसे # हिरणयगभां दिके क्भानुस्‌ | 
व्यक्त हुआ है। झब्यक्त शक्ति ही इस संसार वृक्षका बोज है। इस व्च | 
शक्तिने सबसे पहले हिरण्यगर्भ रूपसे प्रकाश पाया, सुतरां हिरण यगर्क्षो) | 
इस बीजका अङ्कुर सन्ना चाहिये । यह हिरण्यगर्भ ही सब भांतिक्षेदि. 
ज्ञात एवं क्रिया शक्तिका समष्टि बोज है, इससे यह : ज्ञानात्मक व किया: 
त्मक कह जाता है। क्योंकि, हिरण्यगर्भने हो जब जगतका आकार घार | 
किया है, तब इस हिररयगसंसे ही तो जगतमें विविध विज्ञानों ब क्रियाः| 
ओका आसा सिद होता है | । जलसेचन आदिके द्वारा जैसे अड्झुर कमरे | 
वृद्धिको प्राप्त पुष्ट होता है एवं स्कन्ध, शाखा . प्रशाखा, किसलय, प्लद| 
पुष्प, फल अभूति क्रमशः चद्गत होते हैं, तब वृन्त पुष्ट ब दुढ होता जज ऽह शते पण इब = बढ नोता है। है, पर? क 


ह 


रू 


* अव्यक्त शक्तिका अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य एवं यह अव्यक्त शक्ति धर 
सत्ताको ही विशेष अवस्था भात्र है स॒तरां यह ब्रह्मसत्तासे पृथक्‌ स्वतन्त्र | 
वस्तु नहीं हो सकती । इसी लिये, यद्यपि अब्यक्त शक्ति ही जगतका मूत | प 

छोड 


बोन है, तथापि ब्रह्म ही इसका मूल सिट होता है। इस पर अवतरणि' | 
का देखिये। | | 


5 परिय अन्य स्यानमें यह हिरण्यगर्भ भी “नह दाट्मा? कहां { 
गया हे। सांख्यक्ता महत्तत्व एवं वेदान्त 


सूत्र बार पी है। हि का हिरसयगभ एक ही वस्तु है। यहद fF 
= पदन भो है। हिरण्यगर्भ अपि के सह्ि | 
: तर्वमें देखो। ञ पकष ब्याख्यान अवतरणिकाके ए | 


इ है, इसमें ज्ञान! किस मकार आयेगा ? इस शङ्का | ६ 
: समाधान यही है क्कि चेतन्य साथते लगा हुआ हे । चेतन्यकी झधिषए्ठा* । | 
अवस्थान्तर प्रतीत होता है 
विविध “विज्ञान! के नामसे 


| ढापरिष्छेद} यस और नविकेतांका उपास्यान ॥ १९. 


इर व सी अविकल जैसे हो ऋण पूवंक परिणत होकर दूंढ हो गया है 

| बासार जलसे यह अंकुर पष्ठ च दृढ़ हुआ हे एवं इससे प्राणियोंके देह 
घिविध स्कन्थ उद्गत हुए हैं। ब॒हि, इन्द्रिय, और विषय इस वृ्तके 

तरबोहृत किसलय स्वरूप हैं, ति स्मृति आदि शाखीय उपदेशानुसार ये 

` क्ुषलय पत्राकारर्मे परिणत होते हैं, एवं यज्ञ दान लपश्चयोदि क्रूप 

| बुुोसे वृक्ष सुशो भित हो रहा है । कटु, तोचा,.भधुर आदि विविध रस 

| विशिष्ट छख दु खादा सोग हदो इस संसार वृत्तका फल. कहा जा सकता 

| ३। दृते नाता प्रकारक्षे पक्षी नीड़ों ( घोंसलों ) को बनाकर बास करते 

| हैं, यह तुमने देखा ही होगा, ब्रस संघार :बुक्षक् . शाखाओं ओ # पथिः 

| व्यादि लोकवासी सब जीव नोड़ निमोण क्र निवास करते हैं। पक्षिणों 

| की कणठ उवनिसे कृन्त निरन्तर मुखरित रहता है, यह भो तुमने सुनां है 

| इत संसार वृक्षको शाखायें सो तुमुल कोलाहलसे सबंदा पूणे हो रदी हैं। 

| संसारके प्राणी गणा, रागद्वेषसे संचालित होकर, कभो सुखके सृद्ङ्गनाद्से, कसो 

दुःखके बजाधातसे, आनन्दे हास्य व विषादके रोद्नसे महा कोलाहल 

' कर रहे हैं। यह दृक्ष कदली स्तम्भवत्‌ अंसार, अस्यायों और नाना अनयां 

का आकर हैं, इस दछक्तको छिन्न भिन्न कर डालनेके लिये श्ुतिसे उपदेश रूप , 

शाणित कुंठार ले लेना चाहिये | यहं संसार बच अनादि कालसे बन वास- 

नारूप. बाय वेगसे सदर चज्ल चला सोता है । परन्तु इस स सार तरुको जड़ 

| करुझच्णोतिस्वरूप, निबिकार, शद्वु, अस्त अदिनाशी एवं सत्य है। ब्रह्म हो 

परम-घत्य है, दूसरों की सत्यता. आपेलिक सात्र है । ब्रत्मकी ही अत्ता ज- 

| गत्‌ में अनस्यत है,-ब्रक्म सत्ताका ही अवलम्बन कर अन्य सब पदार्थ सु 

| स्थित हैं। किसी की भी खतस्त्र वा खाधोन .सत्ता नहीं हैं।सत्तिका को . 

| भत्ता हो जैसे चटर्मे अनस्यत है, घट जैसे उत्तिका की सत्ताका अवलर्बन 

| कर ही स्थित है, वैसे हो यह संसार.भी ज्हमसत्तासे उत्पन हटा हक 

'भृतताका आब्लम्बन कर स्थित है एवं .प्रणायके सगय ब्रह्म पत्ता में हो विलीन: . 

होकर अदरः ब्रह्मसत्ता को उठालो फिर देखो जगत्‌ भी नहीं 

| ३ अदृश्य हो जायगा। 5 Fe ET 

| अपदा भो नहीं है ॥ इस ५ मन्नत पाला हे पदाये भी नहीं है । इसी लिये, नगत य - ; 

| दि लोक ही संसार ‘बिट पक्को शाखा, 

| # देव, सनुष्य, पशु, पक्षी, उद्भिद री रपत 

| ह का एवं इस सब जोकोंके “निवासी प्राणी :पज्जी क्ह। हल 

| ३ 
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५२ ` [ उपनिषद॒का उपदेश-- ` भ प्रथल स्पा 


केबल एक ब्रह्म ही सत्य नाना जाता है। इसी का नाभ परभाथे -दृष्टि है 
परमां दृष्टि से बिमुख सूखे ही पदार्थों को स्वतन्त्र स्वाधोन सत्ता बिए 
भाना करते हैं । और जो विद्वान्‌ परमाथे दृष्टि द्वारा संसार के सूल ब्रन 
को अली भांति जान लेते हैं वेही अमर हो जाते हैं । 

असत्‌ शून्य या छुं नहीं से # जगत्‌ ग्रादुसूत नहीं हो सकता। स्‌ 
त्रत्न वस्तु हो † जगत॒का सूल है ? इस सदुब्रह्मका “प्राण, शब्द से भी नि. 
देश होता है |। यह माण ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है, स्यितिक्षाल सें सी 
जगत्‌ इस प्राण ब्रह्म में ही अवस्थान करता है और प्रलयमें जगत्‌ प्राश 
ब्रह्म में ही लीन हो रहता है +। प्रहारोद्यत प्रभुके भयसे जैसे भृत्यवगे अर 


~ Pd 


# कुछ नह्वॉ-Form mothing ः 

+ शक्ति सम्बलित ब्र्मको 'सदृब्क्त, कहते हैं ।-“ब्रक्मणः सह्लक्षणत्त | 
अबलत्वाङ्गी कारात्‌, आ० गि० गोइपाद्कारिकः १.। ६। जगत्‌ को उपादान 
ब्यक्त शक्ति द्वारा दी 'सदुन्नह्म, कहा जाता है। जगत्‌ उस :शक्ति का ही 
विकाश है। ग्रत्मशक्ति से बह शक्ति स्वतन्त्र सत्तावाली नदीं ।.तब जगत्‌ 
मसे हो विकाशित हुआ है इसमें छुछ भो सन्देह नहों है। “बीजात्मक' | 
ट्वभपरित्यज्य व““”“““'सतः “सत्‌, शब्दवाच्यता, =शङ्कर भाष्य, यौडपाद्‌ः | 
कारिका १।६। ' र 
. ‡ अव्यक्त शक्ति का ही दूसरा नान “प्राया, है। जरह इसी ,के योग | 
आण ब्रह्म कहाता है। अवतरणिका देखिये । शङर ने कहए---”पलयमे यहि | 
च पदाचे निर्योजमावसे ही ब्रहममें लोन होते, तो. फिर पदाे अभिव्यक्त त | 
४! bn अ सबोरुपसे हो अह्मका प्राण शब्दसे निर्देश होता है.। | 
नवोशतयव चेत्‌ सति लीनानां सम्पन्नानां ब िप्रलययोः पनसत्यातात 
` पत्ति स्परत्‌" बीलाभावाविशेषात्‌ । कप अं मत 


सतः प्राणत्वव्यपंदेशः सर्वश्रतिषच कार कवच ' | 
| आनन्द 5 ब्यपद्‌शः- क्काभारष्म | 
१। ६ आनन्द गिरिने भी कहा है देशः-गौड़पांदुकारि 
यू अर्वप्रधिदेशवास्ति सदरूपं वस्तु जगतोसूल, 


sr 


& आय 5] 2 अं 2७97 आ 2358 xs 


न 


aA A A oi? Ad A भा 


जज | 


. † प्रलोयभानसपि चेद्‌ Fe “5 । 
च प्रलवति, वशाल साव जगत्‌ शक्तपवशेषमेष प्रलीयते, क्तिः | 
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बह परिच्लेद ५ यस और नचिकेता का उपाएयान ४ ५३ 


पता अपना काय सम्पादन करते हैं वैसे ही इन सूये चन्दर नक्षत्र आदिको 
है युक्त यह जगत्‌ सी प्राण ब्रह्म के हो शासनसे अपने कार्य सें नियक्त है। 
रों की सब क्रियाओं के मूल में भो यह ब्रहम बतेमान है। यह निविं- . 
बोर रूप सै--साक्षीरूप से-ससस्त क्रियाओं का प्रेरक है। जो विद्वान ब्रहम 
के ऐसे स्वरूप को जानते हैं , वे अमृत हो जाते हैं #। 

.. इसोके शासन भयसे झग्नि और सूर्य ताप ब आलोक प्रदान करते हैं 
एवं वायु नाहित होता है। लोकपाल इन्द्र भी इसोके भयसे दृष्टि आदि 
क्रिया करते हैं पञ्चुस पद्थं सत्यु भी, इसीके भयसे, यथासमय प्राणियोंको 
| ले चात है । ये सब आधिदेविक पदाथे जो नियमानुसार निज निज्ञ क्रिया 
में समर्थं होते हैं, इनका यह सामथ्यं ब्रह्मसे ही लब्ध होतां है। जो भा- 
पालो शरीर शिथिल होनेते पूव ही इस ब्रह्म पदार्थको ज(न सकते हैं, 
| वे हो इस संसारके बन्घनसे मुक्त हो जाते हैं। और जो अविद्या दास जन 
| ब्रह्मको नहीं जान पाते, उनको शरोर खोइ कर फिर भी बार बार एपिबो 
। भादि लोकोंकी अनेक योनियोंमें जन्म लेकर घूनना पड़ता है! अतएव जब 
/ तक मृत्यु आकर ग्रास नहीं करती तब तक अतिशीघ्र ब्रह्मको जामनेके लिये 
| रत्न करना प्रधान कतव्य है {। भनुष्यक्षा ग्रतिविस्ब जैसे निमेल दपंयामे 
शसपष्ठतया प्रतिफलित होता है, येसे ही यहां निमेत बुद्धि में त्रह्मल्वरूप 
पष्ट प्रतिभात होता है। जैसे स्वप्नमें जाग्रत कालके अनुभूत विषय सस्ब- 
| म्यो विज्ञान केबल संस्कार रूपसे अनुभूत हुआ करते हैं, देसे हो पितृलोक 
में भो कमफलॉकी वा सभाओं द्वारा चित्त कलुषित रहनेसे स्पष्ट ब्रह्म दृशेन 
॥ सभव नहीं होता। आत्मप्रतिविस्तर जैसे पह्धिल जलमें मलीन देख पहता 
॥ है, देसे हो गरुधवेलोक एवं अन्य लोके भी. जीवका चित्त तु न सु 
। भलोन रहनेसे, पूणं रीतिते ब्रह्मानुसतिका लाभ नहीं होता है। दाया एवं 


| अलोक जैसे अत्यन्त भिन्न एवं सुस्पष्ट हैं, ब्रह्मलो कमें वेसे ही अत्यन्त र्पः 
| पा एवं ऐता एवं स्वतन्त्रताले ब्रह्मकी पूरी अनुभूति गा ग व 7 ब्रह्मकी पूरी अनुभूति हुआ करती है। किन्तु जींब' 

है 8 2 ६ > इन उक्तियोंकों विशेष कर' लद करें। शङ्कर 
| सरसी rl सटय एवं सब प्रकारको फ्रियोका प्रेरक नहों 
| ह रहे हैं ? है 
| + क्योंकि केबल इस लोकमें एवं ब्रहलोकर्मे ब्रहमकों उत्तम रोतिसे जान 
| पेकते हैं। ञ्य लोकांसें अह्द्शन भली भांति नहों होता । 
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' ड पने यह ब्रह्मशोदको प्राप्ति सहज साच्यं नंहों है। झंतरां इसी शौ | 


अत्यन्त आवश्यक कतव्य है। 


. शक्ति से# पथक पथक उत्पन हुई हैं। ये इन्ड्रियां चित्बरूपं ग्रहे ई 
स्यन्त भिन्न भांतिके. पदार्थे हूँ.†। जाग्रत्‌ अंबस्या व स्वप्नावस्यामे विषष| ' 
के साथ इन्द्रियां खेला करतो हैं। जाग्रत्‌ अवस्थामें स्थूल विषयोंके योणे | ' 
इन्द्रियां क्रिया करतो हैं एवंर्वप्नावर्थामें केवल वासनाकारसे संस्कार रुप / 
अपना कास किया करती हैं। फिर सुषसिमें वे प्राण शक्तिमें लोन हो रह 

तो हैं। पनः जाग्रत्‌ अवस्थामें उक्त मआणशक्तिसे हो इन्द्रियां व्यक्त होती| ' 
.हैं। आहन चेतन्य इस शक्तिसे भी स्वतन्त्र है । जो विवेको इस आतसः| ६ 
रूपको भली भांति जान जाते हैं, वे दुःख शोकादिसे मुक्त हो जाते हैं। | ' 


.-हैं | । भन इन, दोनोंसे सूहमतर एवं व्यापकतर है । + सनसे भो अषि : 
;सूच्म, एव व्यापक बद्धि है।इस व्यष्टि बहिसे भी अधिक सूद ब , व्याप ` 


" उपाश्यान  पढ़ो । 


< गया है। अन्तःकरंण नानक वरतुकों इत्ति भेद बश हो सन और | | 
_ सज्ञा | |. 


श्र 


(७ | 7 उपनिर्ददेकों उपदेशे ` ` प्रबंध अ 


चित्तको विशुद्ठ करने एवं ब्रह्मानुभूति लाभ करनेके निमित्त उद्योग करत 


चक्ष कर दिक इन्द्रियां, रूपादि विषयोंके ग्रहणाथे, अपनी कारए 


` इन्द्रियाणांपथग्भावमदयास्तमयों च यत्‌ । | 

: , पयगत्पद्य॒सानानाँ सत्वाधीरो न शोचति ॥ । 
विषय एवं इन्द्रियां--ये एक जातीय पदार्थं हैं। ये एक . परिणागितं 
शक्तिको ही परियाति हैं ग्रा्य ब ग्राहक इन दोनों सावोंकी अभिव्यरिं| ' : 


समष्टि बुद्धि वा महत्तत्त है ५ । इस सहत्तत्व से भो ब्यक्त शक्ति अधिर, : 


+ अध्यक्त शक्ति हो तेज, आलोक, जलादि आकारोमें अ सिंव्यक् ही) | E 
है। वही फिर प्राणी राज्यमें भी देंह व इन्द्रिय आदि रूपोंसे मर्कट है | 


+ पहले अध्यायका तोखरा परिच्छेद देखो । अंथल खडका रे | 


* मथन अध्याय, तृतोय परिच्छेद देखो । i | 
% भद्दत्तत्तका विस्तत विवरण अवतरणिका के सष्टि त्वमे 0 


° 
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छ परिच्छेद } यस झोर नचिकैताका उपाख्यान ॥ ५५ 


तर सदन व व्यापक है। और पुरुर्ष चेतन्य अव्यक्त शक्तिसे भी ० ब्यापक हैं, 
वकि यही आकाशादि समस्त पंदाथों का कारणा है। बद्ध आदिक जड़ 
क्ायंगण जैसे शने ठपादान अव्यक्त शक्तिके परिचायक्ष चिन्ह वा सिङ्ग हैं 

ह प्रकार ब्रह्म पदार्थका कोई चिन्ह नहीं कारणं कि ब्रह्म अब्यक्तसे स्वत- 
न्न बं निरुपाथिंक है । ब्रक्ष काय ओर कारण दोनों से परे है। आचाय 
के सेदुपदेशसे अ्ह्मका ऐसा स्वरूप जान लेने पर, इस जोवनमें ही जीद 
विद्यादि हृदय ग्रन्थि को दिक्षकर असृतपद्के लाभमें समथे हो जाता है। 

इन तुमसे कह चुके हैं कि, इस पुरुष चेतन्यका परिचायक कोइ चिन्ह - 

वा लङ्ग नहं है। यादि यही बांत ठीक है, तो इसके जाननेका उपाय क्या 
है? यहं संवोतीत परुष इन्द्रियांदिका ग्राह्म नहों है किन्तु यह विश 
हि वत्ति मका शित हुआ करता है। यंद बके मेंकाशक रूपसे शाशी 
रुपसे एवं प्रेरक रूपसे अबस्थित रंहता है । केबल इस प्रकार से हो यह 
| ज्ञाना जाता. है । इसे जानकर अमृत पदके अधिकारों बनो ॥ . 


श्रव्यक्तात परःपुदंधो व्यापकोऽलिङ्गएवच 
यदूज्ञात्वामं च्यतेजन्तु रमूंतत्वेशुंगेच्डेति ॥८॥ 


® 
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Ba 
सप्तम परिच्छद । 
TR ३ल8९4- 
( अध्यात्म-योग और मुक्ति ) 
भगवान्‌ यभ फिर समझाने खगे-- be 

“हे प्रिय नचिकेता ! ब्रह्मप्राप्ति ही शीव का लघय: होना चाहिये ए 

यहो पुरुषाथंशाधक है, यह बात हम तुम से कह चुके हैं । अख त्रक्मप्रापि३ 
उपायभूत योग की चचां करेंगे। अनादि कालसे जीवक सन, विषय त्ष 
द्वारा आच्यन्न हो रहा है। भन सबेदा विषयों की चिन्ता में ब्यस्त रहता \ 
है।इस लालप्ताक्षी दृस्ति नहीं होतो । एक लालसा पूरो. हुई नहीं क्षि 
'सरी खड़ी हो गई । अथात्‌ दूसरे विषय के लिये सन व्यग्र हो उठा । प्र 
सें यहां तक होता है कि, प्रवृत्ति के ऊपर आत्मा का जो क्त्व है वा| ह 
सन में नहीं आता । तब तो जोघ, प्रवृत्तियों का. सहादासं सा जः जाता है षा 
किसी भी एक विषय सम्बन्धिनी प्रवृत्ति के उठने पर जीव उस का शारर| न 
नरो कर सकता,--बह प्रवृत्ति ही जीब को अपने सागे में खींच ले घाती| नह्‌ 
है। विघारा जीव रज्ञ्‌बहुबेलको भांति प्रवृत्तियों के पीछे पीछे दौइता ए | 
इता है। मृत्तिका पराक्रम वा विषय-लालसा का प्रभाव ऐसा ही है। ते 
अपना कल्याण चाहने वालों को स्वेदा सावधान रहना चाहिये, निरन्त | रहे 
त रहना चाहिये। वैषयिक प्रवृत्तिवगं जीवको जकड़कर यथेच्छ हा ' 
जा सके, तद्थे नित्य सचेत रहना चाहिये ड्ध पवता चाहिये % । पुरुषां का अवशसा । पुरुषां का अवलम्ब | 


ध्यान एवं क्‍ 
भांति उचा का दोषान सन्धान ( प्रवृत्ति की दासता में मि र 
है। और द दि तै है, इसको आलोचन। )—इसी का नास “बैराण। $ 
“अभ्यास, कहल सक अवश-सनन-ध्यानादि की बार बार आदर्ति रो 
भादे है। ( नाइदूक्यभाष्य, ३। ४४,) । " आवत्तिरसशहु | 
न के इस सूत्रें भी अस्या द 
अभ्यास का उपदेश है। «ये दि 


| पक 
सको बात है। गोतामे भी (| ६ 


संस्पशजा दोषा दुःखयोनय एव ते। भा | ग 
है। और « शने:शनैरु > जुधः ( ५। २२ ) । इस में वेराग्य का उप! स्क 
न दधि ला उ हीतवा । आरम ग | ३ 

fe ` त्यादि शोको में अभ्यासक्षा उपदेश है! | 
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| लत परिष्छेद ह यस और नचिकेताका उपाण्यान ॥ v७ 


| ह ब्रात्मशक्तिकों एख प्रकार जाग्रत्‌ रखना चाहिये कि, फिर आत्मशर्ति 
प्रृत्तियों द्वारा शावत न हो पड किन्तु प्रवृत्तियां ही आत्माफे वशीभूत ही 
| हूँ। एस प्रकार) आत्मशक्ति के सञ्चालन द्वारा, ऐसी चेष्टा दोनी चाहिये 
ह सत का विषय-चाश्ए्य दूर हो कर, इन्द्रियां शान्तभाव से आहमा के 
छा हो रहें । यद्दी परसागति, प्रकृष्ट उपाय है। | 
चित्त की इस चाझुल्य--रहित अवस्या का ही नास ' योग, है ! एस 
ब्रस्या में विषय-सस्घल्ध रहते भी? वेषयिक प्रवृत्तियों के उपस्थित होने 
पर भी,--चित्त चञ्जुल नहीं हो पइता । इसी लिये, इसक्षा ` वियोग? नाम 
है भी योगीजन निर्देश फरते हैं। इस अवस्था में, चित्तका वाक्य व झान्तर 
| दोनों प्रकार का ही चाज्ुल्य स्थिर छो जाता है। तब केवल ब्रह्मचिच्ता 
हारा ही चित्त पूणं रहता है। कदाचित्‌ इस समय सो किसो विषय चिन्ता 
| शा उद्य हो, तो बड़े प्रयत्ष से व साथघानो के साथ विषयके दोषों एवं 
ह| | प्रभपेकारो पन का अनुसन्धान कर, उस चिन्ता का उच्छेद करना एवं 
| अनचिन्ताको प्रादुशूंत करना चाहिये । इच प्रकार प्रमाद शून्य होकर, 
(१ एाग्रतगक अनुशीलन करते रहो । उत्पन्न होकर यह योगावस्या चलो 
|| ने जाय, इस लिये जागरुक रहकर अमप्रमत्तभाव से अभ्यास व बराग्य से 
हे रहो। ` . . र 
तां योगमिति अन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणास्‌ ! 
अम्रमत्तरतदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ is 
क शङ्का उठ शकती है। उसका उत्तर इसने पहल 
)ही Je र इस प्रकार होगी कि, इन्द्रियों सहित बुद्धि जब वाहय 
| चि गई, तब तो बुधि “शुन्य, में पयवसित 
। | विषयों.से हटा कर विलीन कर दो Rs 
| ऐगहे ! जिसको हसारो इन्द्रियां ग्रहण कर सकती A 
/ घरितित्त ६ न्द्रिययाह्य नहीं है, उसे हम सभफनहों 
भरितित्थ ससक सकते हैं। जो इर्य RR 
| रहते । झुतरां, उसका अस्तितव भी स्वीकृत गब 


e ~ हे न डो T= 
| धता! एक विषय को विवेचना पूर्वक देखसो तु्दारी अङक दूर दो भा 


| पे । निविशेष होनेसे ब्रह्म वस्तुको चलु lass ह 
तों, यह यात सत्य है। परन्तु वह शूर” लहो है (मर क 

| परए नें दोन हो जाता ३े-भन्य में नहों विलीनः होता। दू जूद चाने पा 
kh ho 
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एव... , ;  उप्ननिष्दृक्ना, उपदेश: / मत जाए 


चहा उ्त्तिक्रा कुप से दिकेगा, ज़ कि ठह शूरय सें ,परिग्रातः हो जायग। 
यूल ञँ पभेटकर कारण सी सूइन कारण में शोर लूकत कारण भी ३| ' 
पनीः अपेक्षा अधिक सूक्तम कारा में व्रिलीन हो.रहता है.। इस | 
क्रितत्री.ही घूच्सता,कयों नहो, कार्य मात्र. ही कारण में लोन हो,जाता है 
यह हमारा विश्वास कभी जा. नहीं सकता । कामें के उत्नंस होने प्रर बा 
ण.क्षा 'भअस्तिर्र,रह.ही ज़ाता-है | हमारी बुद्धि ही .बतला देती-है.हि 
काये: तिरो हित हो कर, अपने कारण. में लीन. हो .रहते हैं । इसो प्रकार, रब 
इस'4्थल जगत के एक सुक््म :मूल कारण. में विश्वास करती. है \ विषय ! 
विलीन होकृएअपने;उपा दान कारण में ही लोन हो गए हैं, इस .विश्वोर 
को हमारी 'ुद्धिकदापिः छोड़ ज़हों. सुकती,.#। . यह. क्ारणसत्तं, हो. का 
मेंअनुस्यूत होकर रहती: है.। जिसको हम “कये , कहते - हें, वास्तव,में वा 
अपनो फ़ारण सत्ता: क्रा 'आक़ार 8» सान्न हे ॥ चट; शराब, आदि जो अतित 
` के! कायं /हैं,'ते वास्तव. में सत्तिका के हो आकाए-सेद्‌. सात्र हैं | इनज |. 
छारोंका हो >वंत् होता; हैं,7निउनतर कप्राह़तर,हुआ ,करता, है, सब्रेदा्पा| - 
बंतेन होताः है » क़िन्तु आक़ाएों में अनुड्यूत, जो ख्रज्तिका-है उत्त, का तो क ५ 


STE SL (7७ ATE rpc Me 


नी नहीं: बिगड़ा ।' बह, तो, आकारो: की ;हत्पत्ति से - पूवं में जौसो शो, दे 
हो अब आकारों के ध्वंस होने पर भी बनी है । इस ' दृष्टान्त की, सहाप 
सत, पर्वत, नदो, पी. अति प्रदाण हते हैं, याचे में अपनी बाण 
इ के शिल मिल “भकार, सात हं इन आकारों के चिट जाने पर | 
उस कारणसत्ता की कोई हानि नहीं हो सकती । अधात । 
पर भी बाउ के रित में हका हूड विशा है। और इनो. | 
hh यदि एक सूल कारण न होता तो जगत्‌ के पद्या को लोग * 
` 5६ मते--पदाधोः को सत्ता का बोध न हो सकता: बह पशश | 
र ने अनुस्यूत हो रही है, इसी से हन पदाथौः को सत्तावान्‌ सा ह 
हैं। जगत्‌ को उच मल सत्ता ककाःही नास 'ब्रह्म, समसमो । अस. हदः शा | | 


क 


od ad II था ‘og ww 


af 


` लगे “es कायेस्य 'विलयें सूनं तत्का रणमबशिष्यते, , तस्यापि s 6 
ब णित हाला बन ने. ग 
..../मबशयरकरबित्वाल:सल्मजसेब्ना मूतत्रबशिण़ते,-झापन्द गए |. 
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| . कान परिच्छेदे } यसे और नचिकेताका उपाख्यान ॥ ५४ 
| 


65 


| के समस्त पदार्थ उस सत्ता द्वारा ही सत्ता विशिष्ट हैं »। 

| कायं कारयाकी प्रणालीके अनुपार इसी मकार जगतके भून कारण ब्रहम 
के अस्तित्व वा सत्ताकी उपलब्धि की जाती है । इस भांतिका अस्तित्व ज्ञान 
४ जिनमें है उनके ही निकट ब्रहम प्रकाशित हुआ करता है। अतएव इन्द्रियों ब 
| बर्रिको थोगानुष्ठान कालमें आह्मामें विलीन कके, उस आत्माफे अस्तित्व 
, | की भावना करते रहो । बृह के सूल में ससा फो स्वीकार कर † उक्त रीति 
9 ॥ से ही आत्मा को भावना करना कतेव्य है। कायं वस्तुओं फे कारण रूप से 
| ही शात्मा वा ब्रत्त की सत्ता स्थिरोकूंत होती है। किन्त इस के अतिरिक्त 
"| भी आत्भा का एक “तत्त्वप्ताव” वा स्वरूप है। यह काय और कारण दोनों 
| के भ्रतीत है । यह असत्‌ और सत्‌ दोनों प्रसार के प्रहपय के वहिभन है। 
| श्रात्मा का यह दो प्रकार का स्वरूप निगृण एवं सगरा है। एक निर्विशेष 
' सत्ता, है । दूसरी सविशेष सत्ता है .। काये के द्वारा जैसे कारण को 
(| :श्त्ता ( सविशेष सत्ता) स्थिर करली जाती हे बसे ही कारण सता के 
३५ द्वारा भी निर्विशेष सत्ता स्थिर करली जाती है । मुमुज्ञ सज्जन इन दोनों 
न + पाठक शङ्कुर स्वाभी की इस युक्ति को भली भांति बिचार कंर देखें । 
कर | रह्म हो जयत्‌ में आनुस्यू त है एवं जगत्‌ त्रत्मद्वारा अन्तत है - मु शर्थ 
क्या है ! जगत्‌ सें शक्ति रूप से ही विलीन हो जाता है, न हे 
। भगत्‌ फ़ उपादान कारण है; यह शक्ति ह्री पदार्थों मे अनुप्र ष्ट्ह र्दी रे \ 
' इषो लिये सःब्यकार ने शिखा है “मतीयमनमवि चंद जगत re 
4) अलीयते, शक्तिमूलसेव च म्भवति” । यह शक्ति र त्रह्मसत्ता है । यह र 
| । शेष ्रत्मसत्ता से अतिरिक्त अन्य कुछ नें है ! क्प निविशेष सत्ता जि डे ; 
४" मे ४ सृष्टि क प्राञ्जल ने एक विशष आकार (ब्याचिक्री षित अतस्या) चारण कया . 


| ३ । इस्त वांत 
| नो जगत्‌ का सूल कारण भना है! इ 
` षा शङ्कर ने इसो प्रकार ब्रह्म को जगत क्ति को न मानते थे। 


| कोन सममनेवाले कहते हैं कि शक रे 

| +-आपने अस्तित्व के लिये कोई प्रमाण आावश्यत्त नहीं सभी इस ह 
| ष का अन द प्रत्य'र्यातुमथ श्रवात्‌ Rs य एव निरा- 
:| ह अनुभव रखते हैं । «<्राट्म नस्तु र | ्‌ 
रेण लदपप दा यातरगभे संति क्रमेण 


झब्प्रक्तपक्ति आगन्तुक शक्ति 


क्वा सले कारण डे । त्रक्मसत्ता ही ज्ञगत्‌ सें अनुप्रचिष्ट हो र्दी हे प्यं ज्ञगत्‌ 


| तो तस्पेबात्मत्थात्‌--» ये भा १ ऐ 
| hs { “सोपा चिक्ने प्रथमं स्यिरीकतस्य तद 


' | ` दा्पापोवगतिः स्मयते अग | 
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हक १६७ (53 उपनिषद्का डपदेश-- { प्रथन्त शष्पा 


स्वरूपो की साधना करते हैं। पहले शक्तिएम््लित स्वरूप का अवलस्यन 
भावना करते रहने से क्रमशः उस शक्ति से भी परे पूणेस्वरूप को चारा 
दृढ़ होती ज्ञातो है। यही ब्रह्म का निरूपाधिक स्वरूप है। श्रुतियों में ए। 
स्वरुप 'नेति नेति-वह यह नहीं वह नहीं, इस प्रकार चिन्ता द्वारा निहि 
हुआ है #। परम!थेतः दोनों स्वरूप ही अभिन्न हैं । ज 
बहि ही सब प्रकारको कासनाओंका आश्रय है। अज्ञानावस्यामें ए , 

बुधि ही-रूप रसादि इन्द्रिय ग्राह्म पदार्थोको ब्रहम तत्ता से स्वतन्त्र सम| 
: - कर, उनकी कामनामें अनुरक्त होती है । किन्तु ज्ञानकी लुद्टिके साप सा।| 
बढ़ समकने लगती है कि. ्हमतत्तामें हो पदर्थोंकी सत्ता है. अच्मसत्ता 
उठा लेने पर, पदार्थोक्तो सत्ता भी तिरोहित हो जाती है । ऐसो चारण 
दृढ़ होने पर, साथक सज्जन केवल श्रत्मकामना ही करते हैं, अहम ही का 
को कामनाका एक मात्र लक्ष्य हो जाता है. । अज्ञानावस्याके मिटने पर| 
जब यथाथे परभा दृष्टि उत्पन्न होती है, तब अविद्या काम कसं की पर| 
.ल्यि† दिन्न हो जातो है एवं तब साथक अमर हो जाता है।. इस जोवा| 
में ही, प्रदी प निर्बो णकी भांति { उसे पूणत्रह्म को प्राप्ति हो जातो है। ५ 

यदासवग्रभिद्यन्ते हृदयस्येहग्रल्थयः । 

अथमरत्योऽसृतो भवत्येतावदनुशासनस्‌ ॥ 


अदृश्य, ला प्रभृतिके टरा भी यही स्वरूप लक्षित हुआ है! , | 

7 पदारषोको अपनों पनी स्वाघोन सत्ता है, इस चञानसे पदा | | 
2“ श्त अविद्य है । इस प्रकार “स्वतन्त्र, यस्तु रूप से बसु | 
ब { man एवं उसके लाभाथे कनोनुष्ठानको “कर्म, कहते र|. 
हि. द्वि + अदाप 'निवोणकी खात मुश्हकर्मे भो भा + है| 
` इतय अध्याय का पत्रुस परिच्छेद । Se ह = 
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॥१| ह्न परिच्छेद { यम और नचिकेता का उपाख्यान ॥ ` ६९ 
मे| इस,कामनाका-विषय लाला का समूल उच्छेद किस प्रकार करिया : 
| द्राता है? जब साथक ब्रह्मसे अलग स्वतन्त्रभावसे और विषयोको उपलब्धि? 
!| हों करता है, इस लोकके धन जनादि ऐश्वर्यंके भोग अक्षा परलोकके 
शर्गादिकी प्राप्तिकी कामना न करके जब्र केवल ब्रह्मानुसन्चान » और ब्रस 
` | प्राप्ति की कामना करता रहंता है एवं विषय कासनासे रदित केत्रल त्रत्त के : 
| जपे हो | कमेक! आचरण करता है, अथात्‌ जो कुछ कर्भका आचरण कर” 
| ता है सो सब केवल त्रत्मके उद्देशसे ही करता है, तब साथकको अविद्या: 
नष्ट हो जाती है । तब यह मरण घमंदाला मनुष्य अमर हो जाता है, इस” 
में सन्देह नहीं । यही सत्र वेदान्ता. उपदेश है । जिनके इस जीवनमें उक्तः 
' इहेत ज्ञानको उपलब्धि हो ज्ञातो है सृत्य॒के पश्च'त्‌ उनको फिर, अपरिपक्का 
| साधक्ों को भांति, किसी लोकविशषमें गति | नहीं होती । 
| किन्तु जिनमें अभो पूर्ण अवतज्ञान नहीं जन्मा, कुछ भेद बुद्धि वनी हे, 
| बे मृत्युके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकको जाते हैं। वहां पर शद्वतज्ञानकी परिपक्षता' 
र| ब दृढ़ता होने पर, अन्तर्मे बे भो सुक्तिका लाभ करते हैं। तुमको पहले को 
/ प्नि विद्याकी कथा सुना चुके हैं. उसका सो फल इस ब्रह्मलोकका पानए 
है। किस प्रकार .किस सागसे यह गति होती है, अति संक्षेपसे सो भो बत- 
लाये देते हैं । द्य ग्रन्थिसे निकल कर बहुत सी नाड़ियों नहाने शरीर 
को व्याप्त कर रखा हे । उनमें एक नाटी ( सुषुम्ना ) मस्तक पयन्त चली 
| गरे है। इस नाड़ीके मगे ब्रह्मरन्ध्र होकर साधकरकों गति होने पर, सूय 
की किरणोंके अवलस्बन द्वारा वह साधक सूर्यके लोकसे दील भाष मे 
) होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां ग्रहमं के ऐश्वय एवं अ 
{| अनुभव करता हुआ क्रमशः अपने चित्तमें श्वेत ज्ञानको इ र 
| उस ब्र्मलोकसे फिर उसको लौटना नहीं पड़ता । वहींसे उसका सु 


# सब पदार्थों और बुद्धिम ब्रह्मसत्ताका अनुसन्धान । A 
† सयि सवोणि कमांणि सन्यस्याच्याटसचेतसा । निराश निमेसो भूत्वा 


| इः णि इत्यादि गीता । 
| पध्वस्त विगतउवरः । ब्रह्मदयाधाय कमो णि 


| . {ञो उन्नत लोकोंमें संत्र केवल ' ब्रह्म खये देखनेके इच्छुक हैं, वेर 


हः सी भी कासनाने एक वार दो 
| शापो हो बहमलोकमे गति होतो है! अभी भी का | 


|} 


नका पोद्धा नहीं छोड़ा । 
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7 ग्रम, कहा जाता है। 


*. आनन्द पाते हैं। ब्रह्मकया उठने पर इम अन्य सब विषयोंको भल जाते र 


द्‌ ३ उपनिषदूका उपदेश-- ई प्रथभ अभ्या | ६ 


जाती है। और इतकी अपेक्षां निकृष्ट साथकोंको साधना ब ज्ञानके तारत 
म्यानसार, देहके अन्यान्य छिद्रों द्वारा विविध उन्नत स्वगामें गति हुआ | ए 
करती है। 

सब जीशंके हृदयमें, अङ्‌ गुष्ठपरिमित स्यानमें, आटमाका स्यान है इरी 
श्थानमें आत्मा बिशेष रूपसे अभिव्यक्त होता है यह बात तुमसे पहले कह 
आये हैं । संज » नामको घाससे तन्मध्यस्थ इेविका + ( सोक ) जैसे पृष 
करली जाती है, वेसे ही घेयंके साय अति प्रपटनसे आत्माको भी इस शरीर | 
आदिते स्वतन्त्र समझ कर, ज्ञान बढ़'नेमें सदद अभ्यास करना चाहिये | 
यह-सक्गीतीत स्वरूप ही आतमांका ठोक रूप है। यही उपाचित्रजित श 


हे सौम्य ! तुम्हारे उत्साइवश यह हनने अष्यातमयो गके सहित आत्मा 
को स्वरूप विषयिणी ब्रह्मबिद्य'का कोतेन किया तुम्हारी इस विद्याम 
रुचिरे हमें बड़ी दी प्रसन्नता हुईं है। तत्वकी बात बिचारनेमें ही इन नित्य 


H+, . 


हैं । तुम्हारे मृत्युलोककी एकर सौम्यद्शंना नारी ने भी एक दिन तत्व र . 

रुखन्धो बांत चीतको थो । हम ने आननूद्सग्न होकर उस के कसे फलवा | 

. परिवर्तन कर द्या था ]। प्यारे गौतम ! तुम्हारा कल्याण हो । तुन » | 

पने पिताके पास लौट जाओ । वे प्रसन्नचित्त से तमको देखनेके लिये बर 

रत्डुक् हो रहे हैं.। तुमको यहां जो. ब्रह्म विद्या मिली है बह दिन दि।| ` 

पुष्ठ होती रहे । ii | 

भृत्युयोक्ते नचिकेतोइयलब्ध्वा विद्यामेतांयोग विधिझ्रुकृत्स्नस्‌ । व 

्रह्ममाप्ो विरजोऽभूद्विसृत्य रन्योऽष्येवंयो विदध्यात्ममेव | [ 
सोस सहनाववतुसइनोभनक्त । सहवीयकरवावहै । है 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह ॥ | 

ओम्‌ शान्तिः शान्ति शान्तिः 

के ._ # जून ० ७० 7 झा प or. pith 

{ पाठक समक गये होंगे कि हम सावित्रो देवोकी बात कह. रहे ्‌ j 


भूलमें यह ब्रात नहीं लिखी त 
। पाठक ज्मा करें । है । दरे स्वयं यह वात यनके युते “ई 


Fo रे 


है| 
| 
} 
EF 
9 
है! 
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हल परिच्छेद } यभ और नचिकेतांका उपार्यान ॥ 


इस लम्बी आरूपायिकासे हसको ज्ञो उपदेश मिले हैं, उनको यहां पर 
ए संचित त'लिका दी जाती है। 

१। प्रेय एवं श्रेय नामक दो सागोका विवरया। एकका फल संचार, ठू. 
सरेक्का फल सक्ति डे । ४ 

२। ओङ्क'रके 'अवलम्बनसे ब्रह्म साधना । प्रतीकोपासना और सर्प- 
जना का विवरण । बुडि वृत्ति के प्रेरक तथा अवभासक रूप से ब्रहम 


. साधना । 
.. ३। आत्सा जड़ीय विकारोंसे स्वतन्त्र है। जीवात्मा और परमात्मा 


/ किसे कहते हैं? 
$ ४ । शरोर रथका विवरण । मनु इन्द्रिय और बुद्धिकी सहायतासे हो, 
प्रपत्नसे ब्रह्म पद्का लाभ घट सकता है । 
| _ ५१।अब्यक्त शक्तिसे किस प्रकार पञ्चुसूदम भूत एव देह व, इन्द्रियादि 
३ को अभिव्यक्ति होती है. इसका संक्षिप्त विवरण । {हर्य किसे कहत ह 
| ६। जीवात्माके स्वरूपका निणंय । 
३। देह पुरी एवं संसार दक्षका वणन । 
. ८। परमाट्साके स्वरूपका कोतंन। परमात्म शक्ति हो जगतका मूल 
. | प्रारण है। कोई भो पदाये व्रह्मसत्तासे एयक स्वतन्त्र नहीं है। 
७ । अध्याटम योगका उपदेश । बुद्ठियुहा में ब्रह्मानुभव । 
१० । मुक्तिका स्वरूप कोतंत । | 
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द्वितीय अध्याय । 
TXB 
&४ शीनक--अङ्गिरा-सम्वाद्‌ $३३ 


. प्रथम परिच्छेद । 
DCA PE = 
( अपरा विद्या ) 


शौनकोहवेमहाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसज्ञः पप्रच्छ । 
क्रस्मित्ुभगवोविज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ 


पूवेकालमें शुनक नामक एक बड़े समृद्धि शाली ग्रहस्थ थे । इनका एक । 
पुत्र था। जिसने ऋषियोंके मुखसे सुना था कि, एक ऐसा पदाथे है जिसका | 
भली भांति ज्ञान हो जानेसे जगतझे सभी प | 
नायाससाध्य हो जाता 
तथापि किस अभिप्राय 
पदाथेका ज्ञान प्राप्त हो 


दे दर न 
80 १ al a2 A ~ ~ 


दा्थोंका जानना सहज यानः. 
है *। शौनकने यह बात बहुत वार सुनी थो सहद, ५ 
से स ऐसा कहते हैं एवं किस उ पायसे उष | 
सकता है, यह कुछ विदित न होता था । उत्तो स' | 
प हुई नावक अािं ब्रहमवेत्ता विद्वानुती इकीतिं शौनकके सिप | 
न्तो तथा हात्मा अङ्गिरा ब्रह्मविद्याके समस्त तत्वों उनके दाश निक्ष सिद्दा' | 
ग उपासनाको परिपाटीको भली भांति जानते थे। इस कारणब्रः | 

5 स्प्रदायमें उनका बडा सन्सान था । उनके खस्बन्धर्मे यहां तक प्रः | हः 


~ A A A HN 2, 2, a 


शाद्‌ उठ रहा था कि, स्वयं 
त्व बतला ल ३ } श्री प्रजापतिने अंगिराको बच्लविद्याकां सुगु | इ 
७ मम कारण त्ि ू —— 5 
आकारसे oF स उत्पन्न नहीं हो सकत! । कारण सत्ता ही कायरे | य 
है। काय कारणा दर ही ` कारश सत्ता ही कायाम आनुस्पूत रह | 
में * अवलम्वन कर रहते हैं। अतएव कारण सप! | " 
ai Me अआ कारणसत्तासे एयक्‌ स्वतन्त्र क | | 
` शान ले डी सनक के जायका सदुप्रत्म ही कारण है । अतएव श्र हु 
नककी हिकः पदा Fe 
. "ककी जिज्ञासा बढ़ो है । Zn कक हो जाते हैं। इसी उपल्यर्मे ग | है 


- के हे » 
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| दवत परिच्छेद है शोनक-अ ङ्गिरः-सस्वाद्‌ ॥ 4 


'शौनककी बडो इच्छा हुईं कि ऐसे महामदिम मह्षिंकी सेवामें उपः 
रिपत होकर उपदेशका लाभ करे । भनें यह दूद़ निश्चय कर, शौनक एक 
दिति अंगिराके आश्रमे उपस्थित हुये। और यथाबिशि प्रणामादि करके 
| इन्होंने पहले जो ऋषियोंसे बात झुनी थो, उसका ससे पंदने लगे i शौ- 
तक ने कहा-भगसल्‌ ! एक हो पदाथेके ज्ञानसे, क्योंकर जगते सम्पूर्ण प- 
| दार्धोकां विषय सहजमें जाना जा सकता है, यही बात समफनेके लिये मैं 
| ञ्ापकी शरणा में आया हूं । आप सुझ पर दया करें और प्रसन्नता पूवक 
| उस पदा थे एवं उसके स्वरूपका उपदेश प्रदान कर सु कृताथ करें। 
शौनकको यथाथ ज्ञान पिपासा को जानकर भहामान्यं अंगिरा सह 
' कहने लगे -- 
्वेवद्येवे दितव्येइतिहर्म यदुब्रह्मविदोवद्‌न्तिपराचेवापराच । 

सहाशय ! विद्या दो प्रकारकी है। एक का नान अपराविद्या और दू- 
| सरोका नास पराविद्या है । सांसारिक घन सान एवं सुखादि पानेके निसित्त 
: | लोग जो आयोजन करते हैं, अथवा उनको अपेक्षा साजिंतबद्धि जन पर- 
| सोककी स्वगोदि सद्गति पानेके उद्देश्यसे जो धसे सञ्चय ब उपासना आदि 
का अवलस्बन करते हैं, उसीको अपरा विद्या कहते हैं। और जिस उपाय 
| से, जिस खाथनके बलसे, परमात्माके स्वरूप विषपमें ज्ञानलाभ किया जा 
; ' सकता है एवं लदुपयोंगी ब्रह्मलोकादिकी प्राप्ति होने पर भी श्रन्तमें मुक्ति 
' | अवश्य सिलती है, उसीको परा विद्या कहते हैं। ऋ, चु, उः और अ- 
' | षषे इन चार वेदोमें उपदिष्ट यज्ञादि कर्मेकारडात्मक अंश, शिक्षा, कश 
' ॥ व्याकरणा निरुक्त छन्द॒ और ज्योतिष ये छः वेदांग चनुविद्या, अ 
| इपर एवं इतिहास पराणादि अपरा विद्या अन्तगंत हैं । और जिस 
अहायतासे ब्रहमका ज्ञान हमें प्राप्त होता है, बढ़ी परा बिद्या है । ( परा- 


| पयातदृक्षरभचिगस्यते ) | 
लिये अ- 
[ जे अविद्या नष्ट नहीं होतो । इस 

अपरा विद्याको आलोचना र db 


| रण विद्या ह पयार संसार निरत गई ९ कर संसार निवृत्त नहीं होता 
ह ॒ तः दो प्रकारके उदेश्य लेकर अनुशी लित 
मान, सुखादि प्राप्ति के उद्‌ गयसे जो 
एन किया जाता .है, उसके दवारा इस 


Bt 


| *ञ्रपरा विद्या प्रधान 
| रभ्रा करतो है। (१) संसारमें घन, 
| पष विज्ञान और क्रियाज्ोंका शनुष्ठ 
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द उपनिषदा उपदेश-- ६ द्वितीय भ | | 


नासे सांसारिक विषयका ज्ञान अवश्य मास किया जा सकता है, परन्तु 
के हरा .संसार से जन्म जरा सुंत्युके होश से बचाव नहीं हो सक्त 
जगत्‌ में यदि अ्त्मदर्श ही न हुआ यदि जगत्‌ के प्रत्येक पदां, | 
कार्ये में, ब्रह्म को मत्ता तथा ब्रम को शक्ति का अनुभव न स्पा 
हुआ, तो उस. विद्या बा विज्ञान द्वारा ब्रह्म. प्राप्ति होना कदापि सम्भर 
नहीं । जिस क्रिया का मुख्य उदू शय ब्रह्मप्रासि नदीं, उस के द्वारा 
पथमे अग्रपर होना असस्भव है। उक्त सब अपरा विद्याकी आलोचनार| 
लौकिक समुन्नति का होना सम्भव है क्योंकि संसारके अधिकांश भनण 
घन, भान, विषय, दिभव आदिकी प्राप्तिको ही जीवनका एक सात्र ट 
बना लेते हैं, ये परलोकको कुछ भी बात नहीं जानते न जानना चाहते | 
अब न ME: 
संसारको ही उन्नतिको जा सकती है। कुछ घर्मोत्मा इन सत्र कमोनुषठाों | 
से वापो, कूप तडागादि खगन, चिकित्सालय आदि का स्थापन प्रभृति 
परोपकार जनक काये भो करते रहते हैं । परन्तु इन सब अनुष्ठागे | 
से जनम जरा अरयादि झेशोंसे उुएर होनेको कोडे आशा नढीं। (२) जो ु 
भाग्यवान परलोकर्मे खगे सुखादि पानेके उद्दं श्यसे देबतोपासनाके उपयोंगो| 
विज्ञान ब यज्ञा दिका अनुष्ठान करते हैं, उनको स्तव्रगलोक ( निमुनस्वग )गो | 
प्राप्ति अवश्य होती है किन्तु यह भी यथेष्ट वा पर्याप्त कहकर चेदम वि | 


4 


वेचित नहीं हुआ है। श्रुति सतमें भोगान्त होते हो स्वगंसे अष्ट होकर बी| 


t 


को जन्म जरामरण शोल सत्यु लोकमें फिर आना पड़ता है । जितने दि. 


A ee a I 


Fe PN 


| 


PD ah Ss 


या खग मासिकी आशासे, कमांदि अनुष्ठा नो में अनरक्त रहते हैं । कितु | 
स्वतन्त्रता का ज्ञान अज्ञानका फल, अविद्याका खेल है। हां, संतर ब्रह" | 
तका अनुभव करते करते, शब साधक एक ब्रह्मके च्यानमें ही मग्न रह 
' गता है, तत्र फिर कोई भी पदां ब्ज | 
तब अविद्याका ध्वंस हो जाता है 


_ होता यही अभिप्राय है। यह सब 


स्मसत्तोसे स्वतन्त्र नहों ज्ञान पहुता | 
। अस्तु। अपरा विद्याका नाश न 
बाते -ागें भले प्रकार स्पष्ट हो जावेगी | 
. | ह 


हे 
EK 
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` परमः परिच्छेद है शोनक-प्रज्ञिरा-सस्वाद || 5 ! 


| ३% किन्तु संसारी मनुष्यों में जो उक्त जनों से अधिक बृह्भिभान्‌ हैं उनमें 
है कोई कोई इस लोक को उन्नति सें हो. बहु रहता नहीं चाहते । उनका 

| वित्त आत्मा की उन्नति एवं परलोक की सद्गति पाने के लिये उत्सुक रहला" . 

है।.परन्तु थे सो संखार के बन्धनों से छूटने नहों पाते । कारण कि ब्रहम. 

कै यघार्थं स्वरूप को नहीं समझते, येलोग चनादि दारा देवताओं को सन्तष्ट 

' इरते के हेतु, नानाविध यागयज्ञादि क्रियाकलापों के शनुष्ठानोंमें अजुरक्त 

| रहते हैं। किन्सु हाय ! ये विचारे नहीं जानते कि ब्रत्मसत्ता हो जगत्‌ में 

| नाना आकार चारणा कर रहो है ब्रह्मसत्ता में ही कायो को सत्ता है। ग्रह 

ने प्लग किसो भो पढ्थे कोः स्वाघोन सत्ता नहीं है। इस लिये ब्रह्म से : 

पृषक्‌ स्वतन्त्र. या स्वाधीन भावसे किसीभो उपास्य देदताका अस्तित्व नहीं. 

रह सकता | आर न ब्रत्मप्रासिके उद्देशयसे व्यतिरिक्त किसी प्रकारको: झिया ' 

| का अनुष्ठान हो चिदु हो सकता है। इन सब गढ़ तत्वोंको संतारीशन नहीं: 

` | चानते, नहीं जानते: तभी तो, देवता: नासक स्त्रतन्त्र उपास्य वस्तु के. च: 

` हृश्य से परलोक में अपने सुखादि को कासना करके, विविध यज्ञादि अनु- 

| + “रागद्वेषा द्‌-स्वाभाविकं-दोषप्रयुक्त, शास्र विदवित-ग्रतिसिद्वा तिकरमेया 

| वतंभानः, अधने संज्ञानि कोणि च आचिनोति बाहुल्येन, स्वाभाविक 

| दोषबलोयर्त्वात्‌”“”एंतेषां स्यावरान्ता अधोगतिः र्यात्‌ इत्यादि । ऐतरेय 

। रपय भाष्य को उपक्रमणिका में शङ्कराचायं।' कठोनिषद्‌ में, ऐसे लोगों के 

4, विषय में कहा गया है;-“न साम्परायः परतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं विलोइ न 

| पूढंसू। अयं लोको नास्ति पर इति मानी, पुनः पुनवेशमापद्यतेचे, 5) 

। | शेशहवथें अध्याय में आठवें श्लोक से लेकर सत्रहवे तक संपारमत लोगों का 

| वरान है । “आशापाशशतैबेद्ः कामक्रोधपरायणाः ।. ईहन्ते क्षामभोगाे 
` भेन्ययेनाथे सञ्चयान्‌ ” ॥ इत्यदि ।- . 7 पाक 

हे कद खिल जा ता तयी तेनवाहुल्येन हक । 
| पोरं । तचच द्विविचं--(६) केबलं (२) जाप्य तत कर 

| दलोकफल, च्ञानपूर्व कल्तु देवलोकादि--अहालोकान्तफ्लसू» ऐल :. 

| | ` पक चपक्रस णिका _ 4 गीता में ऐसे लोक के हन sb Rt छा 

| धयंविपश्चिंतः । वेदृषांद्रताः पराथं ` ्ात्यद्‌- 

| . पासिमां पुष्पितां बाचं प्रवदृन् PR उ 
| भति वादिनः ालाएंतातवपर “हत्या न 
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ह . हपनिषद्का उपदैछ-- ई द्वितोय अपा | 


तान्त संसार-परायया पूजे कथित लोगों की अपेक्षा ये. झुझ उन्तत र 
हैं, तथापि ये भी यथां ब्रह्मविद्या का समाचार कुछ भो नहीं जानते । 
जब तक एक अद्वितीय ब्रह्म पदाथे के सत्य स्वरूप सम्बन्ध में विशेष प्न, 
भूति नहीं जन्सती तब सक सनुष्य पराविद्या लाभ के उपयक्त नहों सनका 
जा. सकता । तात्पर्यं यह कि अपरा विद्या द्वारा संसार में आवट होना प. 
इता है # । शोर परा विद्या को आलोचना ऋमशः साधकको सुक्तिमागेक्ा 
: आधिक बनातो .है। FR अहडा 
नदी-स्रोत जैसे अविच्छिन्नगात सुख दुखादि रूपी सगर अच्छं 
संशुल इस संसार सोत में मनुष्य सदा डुबकी खा रढ़ा है। अपने इसलोक 
के सुखों को सवसव मानकर केवल स्वार्थपरता की दासता स्वीकार कर, 
चो लोग छल, बल और कौशल से दूसरों पर नाना प्रकार के अत्याचार 
करते हुए कासिनो और काझुन के उपभोगं लालायित रहते हैं एवं ऐ- 
'शवयेसद से भत्त बनकर प्रतिदिन. केबल कास क्रोधादि के कीड़े बने रहते 
हैं, भून से भी कभो परलोक को बात नहे करते वे सत्य ही संसार के कोट | 


हैं । । ऐसे अधर्मो अनाचारी चोचों की अपेक्षा तो वेही सनष्य अच्छे कहे । 
जा सकते हैं जो परलोक में स्वगसुख के अभिलाषी हैं। इसमें सन्देह नहीं । 


भोगाकंच्ी होकर जो लोग देवताओं की उपासना च यागयज्ञ के अनुष्टात | 
में लगे रहते हैं वे. अवशय हो कुछ स्वच्छ. बद वाले कहे जा सकते हैं ! | 
StS स्वरूप क्या है देवता कया है एवं ब्रह्मसत्ता से भिन्न दे | 
नहीं हैवे TE है या नहों--इन सब विषयों में जिनका प्रवेश | 
व हे अहा से स्वतन्त्र वस्तु के ज्ञान से-उपरस्य देवता ए | 

ऋ एक शक्तिशाली पदार्थ प कस चाल से देवोपासना में लिझ होते हैं! इस ज्ञान से देवोपासना में लिप्त होते हैं! | 


, च्योंकि रोके | 
सक शब्द्स्पशीदि विषयोके हाथ से बचना हुआ नहीं या सवेग | 


केवल श्र्तसत्ता व ब्रक्म- नहीं 
. + गोता के जे Crt 


६ he पन्त « प 
स्यमप्रतिष्ठंते | ला १९ पथ इन सत्र लोगों का वणन है ।“ अस' | 


डुरनोशवरम्‌ 


7 ॥ » पैदल्ते .कामसोगा्ेमल्याबेनायेसब्॒गा | 


- † “ अथ योऽन्यं दे 
[ = A 
वबा 
र क बोध से ये देयोपाएना करते हैं । 
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दवततार नवो यन्योऽइ्रन्नी ति, न से, | 
ठ हृदारसयक ॥, ' दूबान्‌ देवयज्ोय्राल्ति गोंदा । स | | 


Ip ° SO PO SO, SP 


रत परिच्छेदे} शौनक=अङ्गिरा स्वाद्‌ ॥ ६६ 


झ्शक्ति से भिन्न रूप सें जगत्‌ में किसी भी क्रिया को स्वाधीन सत्ता ठहर 
रहीं सकती एवं इस लिये केवल एक ब्रह्मके उह श्यसे हो क्रिपाका अनष्ठान 
हो सकता है-“इत महातर्वको न जानते हुए लोग यागयज्ञादि अनष्ठानोंमें 
शगे रहते हैं इसमें सन्देह नहीं तथापि चन संसार कीटोंकी अपेक्षा इनका 
चित्त अधिक शुट है। ऐसी उपासना दा क्रियाओंका आनष्ठान करते करते 
क्रमशः इनका चित्त और भी विशु होगा एवं काल पाकर उसमें ब्रह्मका 
हप प्रकाशित होने लगेगा, ऐसी शाकी जांती है। इस लिये तो यच्ञः 
। हिस्त यज्ञमात्र कामो व्यक्तियोंको बेदोंने यज्ञादि अनष्ठानोंकी हो ठयबस्या 
[| दी है#। ऋग्वेदारद्‌ ग्रन्थोमें अनेक अन्त्रों द्वारा अगि दोत्रादि यज्ञानुष्ठानक्को 
- पहुति, ऐसे सोगोंको लद्य करके हो उपदिष्ट हुई है †। 
तान्याचरणनित्यंसत्यकासा एषवःपन्याःसुकृतस्यलो के । 
यह सब यज्ञानुष्ठात पुति बशिष्ठादि ऋषियोंके हृद्यमें ज्ञानदीप 


, | पोगसे प्रकाशित हुड थी । अनुष्ठान पहुतिके मन्त्र निरयेक नहों हैं । जिन 
,  शोगोंका चित्तः सुख भोगको लाशसाके प्रभावको पराजित नहों कर सका, 


` जिनकी ससममें यज्ञानष्ठ/न द्वारा स्वय प्राप्ति करना ही परम पुरुषार्थे है 
| जिनका चित्त आज भी निर्गेण निष्क्रिय ब्रह्मवस्तुको धांरणाके योग्य नहं 
। हुआ है, उनके ही लाभार्थं उनको, ही चित्त शुद्िके अभिमप्रायसे त्रयो 
' विदित होता, आध्वं और उदूगाता त्रिविध याज्ञिक निष्पाद्य fr 
. ० आज 02075 7 के कलेस्टनन-ससट 


,. _# “सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोत्राच प्रजापति: । अनेन मय 
{ वोर्त्वष्टक्ानधक, गीता ३।१०।. “यज्ञदानतपः कभ न त्याउ्यंक्रायेमेबतत्‌' 
गीला १८। ५। ईशोपनिषद्‌ श्लोक १९ के भाष्य में है जो स्वाभाविक प्र 
| इत्ति द्वारा चालित हैं, उनको सत्पथमें लानेके ही लिये, कर्म द्वारा दुंबता- 
| भोको उपासना विधि बेदोंमें उपदिष्ट हुई हैं । भाणडक्य कारिका ३। २५ र 
| +इसकेञागे सूलप्रन्यक्षा शङ्कर भाष्य अनवादित हुआ है ! अब 
| इसने भाष्यक्षे अन्यान्य स्यलोंका अभिप्राय लेकर यज्ञादिका ताटपर्य अप 

| यब्दोमें लि 
| i ld हि क्रियाका अनुष्ठान करने घाला । कर 
! वैद विहित क्रियाका कतो । ठहूगाता-चतासबेदोक् क्रिपाका श्नु ॒ 
हे आनन्द भरि। | 
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अनेक्ष म्रभारको' यज्ञानुष्ठानं प्ति उंपदिष्ट हुईं है! इसीका नाग 
करसं सागे । जिनके सनसे भोग लालसा दूर नहीं, जो कमे फलको कामना र | 
'खते हैं, उनके हो लिये यह करे जागं है | इसके फलमें अन्ते स्वगेलोकद 
आश्ति होगी यह बात श्र॒तियॉमें स्पष्ट लिखी हुई है । 

ऐसे याज्ञिक जनोंके निसित्त, म्रघान व नित्य कत्तेब्य रूपसे, ठि 
होत्र को विधान है। यह भग्निहोत्र प्रातः और सायंकालसें दो खार क्षिपा | 
जाता है । प्रातः अद्निमें चृताद्की दो आइहुतियां, एवं सन्ध्याको और हे | 
_ -आहुतियां दी जाती हैं%। इस अपग्निहोत्र यज्ञके और भी कहे अङ्ग हैं कैसे | 
' दृश, पौरांमास, चातुमारय, और आग्रयण । जो महाशय यावज्जीवन भि 
होत्रक्षा अनुष्ठान करते रहते हैं उनको यथा समय उक्त सब दृशो दि यज्ञ भी करने 
पएते हैं। और सब गृहस्योंको यत्रपूवंक अतिथियों की परिचयों ब बैश्वरेव | 
नानक क्रियाका भी अनुष्ठान करना पड़ता है । फल यह होता है कि, स | 

` मकरके पितृलोंकमें भाग बासनाकी यथेष्ट परितृप्ति होती है। 
हू कालोकरालोचमभनोजवाच झुलोहिता या च सुधूझवर्णा। 
' ` ` समुलिङ्गिनीविशरूपीचदेवी लेलायमानाइतिसप्तजिहाः ॥ | 
यज्ञकी आहुतियोंको ग्रहण करनेके लिये अग्नमिकी काली, कराली म | 
` भृति सात नातिको जिहाएं या अचिंयां प्रसि हैं । इन सब भामे यर | 
आहुति नेसे, सृत्युके पञ्चात्‌ यज्ञभान चन्द्ररश्सि + का अवलम्बन क । 
f+ यथायोग्य खगेलोक ( पितृलोक ): को अस्यान करता झै । इसीका नाच है | 
“त अल । यज्ञ द्वारा इस ग्रकारका फेज पाया जा सकता है |. किन्तु येस | 


न" 


ANAM, Mmm 


` 


[a de, Holds 


. * अशिहोत्रमे प्रातःकाल 'सुयाय स्वाहा? प्रजापतये स्वाहा, एवं सन्ध्या | 


-कालमें आचये स्वाहा मजा ! 
न पतये t गो Et 
दो लाती है। खाइ - यथाक्रम इन सल्त्रोंसे आइरि | 


id र डिमिभिः,, ॥ भाष्यकार अथ करते ह «& रसिमद्वार | | 
पिज श्रांत सवत्र लिखा हे केबल क्सो लोग चन्द्र रश्मिके योग, | 
का अये Cs को जाते हैं । इसो लिये हमने यहां पे § 
” „त रडत किया है. जले सूर्यद्वाए धी | | 
_ शिरनहों जा सकते हैं। R 3s वल | के कारड झे हा | 
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| जान बर्जित होते हैं, अतएच इनका फल भी निकृष्ट होता है #। ऐसे 
९ | ब के रसस रच छूट नहों सकता । क्योंकि, फलका क्षय 
होते ही भोग समाप्त होते हो फिर सृत्युलोकमें आना पड़ता है। ये सब 
यज्ञ अदू, कहे जाते हैं। क्योंकि इनका फल क्षयिष्णु चञ्चुल बिनश्‍्वर 
| होता है । जिनके विचारमें क्रियाय एवं उनका फश ही परमपुरुषाथे है, वे 
| | श्रविषेकों हैं। वार बार जनस, जरा और सत्युके भायाजालमें कष्ट उठाते 
) | रहते हैं । कुछ काल तक स्वगे छुखक्षा भोगकर, फिर सत्यंलोकमें गिरते हैं 
३ एवं जन्म जरा भृत्यु रूपो पाशमें बहु हो जाते हैं । एक अन्धा यदि. दूसरे 
धर | अन्येको सागं {दिखानेका भारले, तो जैसे दोनों किसो . अन्धकारमय -विप- 
ने त्ति संकुल गतसें गिर कर दुःख उठाते हैं, बसे ही ये सब कर्मेसान्न परायण, 
इ | शन्तानतससच्छन्न सूढ़ यज्ञकतो मनुष्य भी साय समुद्रे डूबते उमगते र- 
| इते हैं ? तथापि यज्ञोंके अनष्ठानोंसे ये अपनेको थाभिक हो नहा कृतार्थं 
| भी भानते हैं † । किन्तु दायं ? इनको विदित नहीं कि, . सोगोभिणाषी ये 
| कभ फलका क्षय होते हो वासनावटु होकर फिर संसारके दुःख दइनमें दुग्ध 
होंगे? जो व्यक्ति केबल इस लोकमें हो वापी कूप तडागादि बनवाकर ४ 
| चद्यानादि निमाण करा कर विषय छुख समृद्धिको कामना करते हैं, किम्बा 
इनकी अपेक्षा जो उक्षतमत्ता सहोद्य स्वग सुखके लाभार्थं यागादि द्वारा 
| # गीतामें भी इसी ग्रकारका लेख है “दूरे एचायवर कम बुद्धि योगाहुन- ः 
चय | RRR 
i Ra भी अंविकल यही वात लिखो है “बेदुबादुरताःपा् LE 
i | रैसीतिवादिन,, इत्यादि २१ रे ४४ . RR 

` अबिद्यायामन्तरेवर्तमानाः पी रा ५ 
|. जङ्कन्यसानाःपरियन्तिमूह न्धे नेवनी यमानायथा है 
] SR विद्यालय, चिक्रित्सालयादिका स्यापन भी इसी कल ss 

| है| थे क्रिया आपेज्षिक भावसे अच्छी होने पर एकान्त रूपे इ 

सा ` य्य ` परुषार्थ साधक है ।. मथन 
॥ रधक नहों ह + त्रत प्राप्ति ह्वी मुख्य 'रूपसे पु 

| सय देखो । : | a 4 : 
KE इष्टापूर्त मन्यमानाव रिष्ठ, शा य 
नाकस्पपष्ठेतेसुकूँते उभूत्वे मं लोकंहीनत 


बेदयन्तेप्रम॒दाः । 
रंचाविशन्ति ॥ 
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देवताओंको तृप्त करनेमें व्यस्त रहते एवं इन सब कासोंको हो मुख्य क | . 

पुरुषार्थे साधक मानते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रशारक्ष भरे 
' ष्ठतर सागे है यह भी नहीं जानते, उक्त दोनों प्रकारके अनुष्य सूस हैं गा 
माना प्रकारकी योनियोंमें घूमते हुए पराधीनता का घोर दुःख उठाते है। बा 
ज्ञानवजित कमोनुष्ठानका ऐसा ही अन्तिम फल होता है। इन व्यक्तियों 
का हो नाम केवल कर्मी है । | 

किन्तु जिन ब्यक्तियोंका चित्त उक्त क्का रिडयोंकी अपेक्षा भाजित | 

अधिक शुटु है एवं चित्त बिशुदु होनेसे ब्रह्मविज्ञानको ओर रुचि होने लगी | hy 
है स्रतन्त्रभाव से देबोपासना करमा हो जब एक सान्न खव नहों रहा त हि 
चित्तमें क्रमशः ब्रह्मज्योति प्रकाशित होने लगती है । ये ही 'ज्ञान विशिए है 
कमो? कहे जाते हैं । ब्रह्मसत्ताके बिता किसोकी भी “रुबलन्त्र,. सत्ता न ल्‍ 
हैं, सुतरां देवताओंको सत्ता भी ब्रक्मसत्ताके ही ऊपर अबलस्मबित है य व 
तस्व अब इनको समकमें आ गया है। परन्तु अभी भी पूर्णोत्रह्मके सवात i 
स्तपका तत्व पूणं रोतिसे इनके चित्त सें प्रस्फटित नहीं हुआ । झत | 
एव अभी बाहरो अनुष्ठान हठे नहीं, इस कारण केवल भावनासाइ| 
यज्ञ # अभो प्रतिष्ठित “नहीं हुआ । तथापि सर्वत्र ब्रह्म दशतका झभ्या( ' # 


बढ़ाने वाले ये साधक बहुत उच्च कक्षा के हैं । देहान्त होने पर उत्तरायणामागं | 


ह 


में सूयं किरणोंके योग से † ब्रक्म-लोक को पहुंच जाते हैं। बहां ज्ञान ी , 
परिपूरणंता होने पर अद्वय ब्रह्मानुभति सुदृढ़ हो जाती है। तब सूल कर भी ! | 
, ` कसो ब्क्लसे भिन्न किसी सत्ता का अनुभव नहों होता है। पश्चात्‌ सा| पर 
को मुक्ति हो जाती है। .- ह ै ' | 


क र भावनात्मक यज्ञ, का विवरण प्रथभ खणड को अवतरफिका ' | 
न लिखा देः अयानुद्रृव्यसयादु यज्चात्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप" | 
( र ३३ ) । इस में देवताओं की स्वलन्त्रता नहीं रहती । “ आत्मत | 
सवाः त्मन 
३ बिस्‌, सनु ) इस प्रकार आत्मा सें ही या र 
में ही सब कुछ जान पहता है। पे 06%. 
ध्द र्‌ || 
केवल कमी › चन्द्राकषिरणों को सोढ़ी से ' पितलोकष, -क्की ज्ञाते ह 
i उनराद त्तहोती है। ज्ञानविशिष्ट कर्मों सूयं किरणों को पकई * | ' 
टचा पः "णा उनत खग में पहुंचते हैं। इनको फ़िर सत्यलोक में नहीं 7 | 
' पहला । प्रथस खुण देखो । न | 
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| प्र प्ररिष्देद्‌ है। : शौनक-परङ्गिरा-सस्दाद्‌ h 


क| ` उत्तम शृहृस्यों में से जो सज्जन सर्वत्र ब्रह्मसत्ता के अनभव का अभ्यास # 
भे, | वते हैं एवं जो व्यक्ति हिरसयग्से ब बिरादू को यारणा का अभ्यास करते 
|| § ज्र वारा्रस्य होकर जो विद्वान्‌ भित्तादृत्तिसे जीवन चारणा करते हुए 
| इन्दियों को जीत कर ब्रह्मपदाये की भावनामें लगे रहते हैं, अथवा जिन 
| नहोद्यों ने केवल अदू ्रह्मचर्य पालन को ही झुझ्य कत्त व्य स्थिर र 
तिया है, उन सब साथकों कों गणानाज्ञान विशिष्ट कसियों, सें है । शरीर 
| ह्याग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। फिर लौट कर मत्यलोक में 
ग कदापि नहीं अते । ज्ञान को परिपक्वता के पश्चात्‌ सुक्त हो जाते हैं। 
पे कनो के क्षणभङ्गुर फलों की आलोचना द्वारा जब मुमुक्ष व्यक्ति के: 
न्तः करण में केवल कमे सस्घन्धिनी अश्ना उपजतो झै और निर्वेद 
| उपस्थित होता है, तब बह पुरुष व्याकुल होकर ब्रह्मविज्ञानके लाभाथ 
वेचता पूवक यथाविधि समित्पाणि होकर, ब्रह्मवेत्ता गुरु के निकट 
| 'पस्यित होता है। और ब्रह्मविद्या का उपदेश देनेकी प्राथेना करता है। 
| रेष भगवान्‌ उस संयमी इन्द्रियजित ब्रक्षेकनिष्ठ सुसुक्ण शिष्य के प्रति 
' कप परवश होकर उस सत्य-अविनाशी-पद्‌ के विषय में जिस के द्वारा 
शनलाभ किया जा सकता है, उसो पराविद्या-अ्रह्मविद्या-का उपदेश देते हैं 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्म चितौनु ब्राह्मणो निवेदमायात्नास्त्यकृतः कृतेन । 
ऐद्विज्ञानायें स गुरुमे वाभिगच्छत्समित्पायिः ोचियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
| पे स विद्वानुषशज्ञाय सम्यक्‌ मशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
[वर क्षर पुरुष चेद सत्यम्‌ ओवाच त तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ __ बेद सत्यम्‌ मोवाच तं तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ 
{| † अन्यत्र लिखा है कि, इस अबस्या में “भ्यास , एवं ' वैराग्य, जान 


२३ 


/ | ९। और ब्रक्मविषयक्ष श्रवण सननादि का बारंबार, अनुशोलन करना हो 
|| भभ्यास, है । ऐसा करनेसे चित्त कमी अवसन्न नहीं हो सकता । . विशि 
| , गहों हो सकता, सर्वेदा जागरूक रहता है। गौड़पादुभाष्य देखना चाहिये 
| पवा में स्पष्ट लिखा है--“ अभ्यासेत च कौन्तेय वैराम्येण चण्छाते,, रे । 

| तेप:गरद्धे थे हापवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसोभक्षचर्या चरन्तेः। 
'प्पटवारेश ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हात्ययात्मा ४ 
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द्वितीय परिच्छद । 
mi <ःिफ223-.. 
~ € 
, ( ईश्वर और हिंरण्यगभ ) 
सहि अङ्गिरा कहने लगे-- द 
“आप से अपरा विद्या को बात विस्तार पूवक कही गदे है । अब भष 
बिद्यायों को सारभूत परा-बिद्या को चचा को ्ञायगो । आप सन. । 
इमारो बातें हृदय में धारया करे । 
जिसके द्वारा ब्रह्म पदार्थे का स्वरूप जाना जा सकता है. बही परा- 
बिद्या है--यह इस कह चके हैं। ब्रह्मज्ञानो इस ब्रह्म यस्तु का. निदेश प्र 
श४द्‌ से # करते हैं । इसी अक्षर पुरुष का वर्णन हम करेंगे । इसका सह!| ह 
ससक सेते से, आपके जिज्ञासित प्रश्न का ठीक उत्तर भो च्यान में| त 


हो सब सूतों का कारण है। ब्रह्म से हो. सब. भूत अभिव्यक्त हुए । 
'सूलयोनि. शब्द्‌ का अभिप्राय. है। सनुष्य की इन्द्रियां दो प्रबा! प 
को होतो हैं । कुछ तो कसे करने बालो इन्द्रियां और कु चा।| ना 
मास करने को इन्द्रियां हैं । चक्ष, करो, जिहूए, ्राण,आर त्वचा शक्ति का तार ह 
चानेन्त्रिय है एवं इस्त, पद्‌, वाक्य प्रभृति शक्तियों का नास केन्दिय है।| प 

#.सायाशक्ति युक्त ब्रह्म हो “अच्तर, अह्न है । श्रति में सायाशक्ति के | 


देखिये । “एतस्या वा अत्तरस्य गरशासने गागि, । इत्यादि वृहृदारइयर् है 
, ` श्तस्माज्जायते प्राणो सनः सके न्द्रियाणि च्। - क ६ 
ख वायु्योतिरापः पृथिबीषिश्वस्यधा रिणी ॥ 
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द्वृतोग परिष्लेद | शौनक-अज़िरा-बस्वाद ॥ ` 9३ 


इत स ब इन्द्रियों के याह्य ' विषय, निर्दिष्ट हैं सब .इन्द्रियां निज 
विज विषय. को ग्रहण करने सें हो सभे हैं। चश. इन्द्रिय रूपाट्सक विषय 
| दो + ग्रहा कारतो है सालिका इन्द्रिय गन्ध को ग्रहण करने में सभर है.। 
इद्‌ स्पे रूपरसादि विषयों को लेकर दी, इन्द्रियां फ्रिया कर सकती हैं. 
छद्स्पशोदि के कारण † भूतयोनि अध्ार-पुरुष को उक्त . इन्द्रियां कदृापि 
| ग्रह नहीं कर सकती हैं .। इन्द्रियां बिसुख होती हैं; केवल शदद्स्पणंझूप 
| रात्मक विषयदर्ण को ही ग्रहण करती हैं। किन्तु जो शब्दस्पशोदि विपयों 
| हा परम सूस कारण बीज है उस को ये इन्द्रियां किस प्रकार जान सक्षती 
हैं! इस अक्षर पुरुष का और कोई भूल बीज वा कारणान्तर नहीं है। अ- 
हर ब्रह्म ही सवका कारण है उसका कोदे कारण नहों है। कारयासत्ता 
हो कायों में अनुस्यूल-अनुगत रहती है। कारण रूपो ब्रह्म की. सत्ता हो 
| बगत्‌ में अनुगत हो रहो. है, उस में अन्य किंसी की भो-सत्ता अनुगत ङो 
| षर नहीं रहती । शुक्वत्व स्थूलटब प्रभुति ' द्रव्य के चसे प्रसि हैं. परन्तु र 
| बसा कोइे द्रव्य न होने से, सब धमे विवजिंत है.। जगत्‌ में वृक्षलता.पशु- 
| पत्ती प्रभलि सूपात्मक ब नासाट्सक पदृरथे देखे जाते हैं । कणेन्त्रिय वारा 
नास ( शब्द ) एवं चक्ष इन्द्रिय द्वारा रूप ग्रहोत हुआ करता है। सब. प्राण 
१ | रक्त इन्द्रियों द्वारा ही नोस रूपात्मक “विषयों को ग्रहण: करते रहते हैं। 
| परन्तु अन्तर पुरुष के कोडे इन्द्रिय नहीं वह न तो ऱ्य है और न ग्राहक 
| सो है। तभी तो बह नित्य -तरिनाशी है। श्रुति ने ब्रह्म को सर्वेध् व 
| 'वेशक्तिभान्‌, साना है | जो ज्ञान और क्रिया का कतो है वद तो ज 
| झो भांति हो चन्च आदि इन्द्रियों द्वारा विषय ग्रहण करता होगा र र 
| घान सी आवश्य इमारे हो ज्ञान के अनुरूप 'होगा-ऐसी शङ्का पर बे थे 
| को न हो जाय इसो लिये कहा गया है कि, उसके कोई इन्द्रिय नह है 7 था 
|| वह सम्पूणं ज्ञानों व क्रियाओं का मूल कारं है । वह विष एव र 
| ले # च्रिषय 90790 ०bje०t3 8 सण गळ 7 ता ह LS दिका ' कारण, 
। |. ; . † जिस से शंब्दरुपशा दि उत्पन्न हुए हेंच व 
'| रै-बह कदापि शढद्सपशञांदि नहीं दो सतो वण पक्ष या सिय 
तनज, है । क्योकि ऐसा भ हो तो कारण बाहे) 

ही जाते. हैं । प्ररण्तु यथाथ में लक से. “सत्न के 

र 
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कई ` : हपनिषहुका उपदेश-- ई द्वितीय भ्रा 


“ बस्त॒शों के ्राकार से अभिव्येक्त हो रहा है, इसीसे # यंह 'विभ, कहा जात | 
है । ब्रह्म ही.सब कारणों का कारण है और परम सूधम है। ब्रह्म को है| 

' व्यय, कहते हैं । जगत्‌ में जिसको हम “कारण, † कहा. करते हैं, कष्‌ 
'स्यूशंतरके ही तारतस्य-द्वार। निदेशित होता है। जड़ राज्यका कारण हि. 
सना ही "सूक. क्यों न.हो, बह सावयव है, सावयव होनेसे ही उसका ह| 
'है। परन्तु ब्रह्म सब पदार्थोका कारण होकर भी निरवयव है। निरवण | 
'का क्षय नहो होता { अंतएव ब्रह्म 'अव्यय, है। अहम निग'ण है, इता | गा 
ख़त्म में गणों को भी क्षय-छट्टि नहों है । सबक्षा आंत्मभत,-सब का कार | हो 
यही" भूतयोनि, + अक्षर नाससे निर्देश किया जाता है। | पृष् 
9 यही ब्रह्म का विराट्‌ रुप है।' विराट्‌ रूपसे ही घह बिभ है। इसे | 
ण्यतोत उसका निगुण वा पूर्ण रूप है वह जगत आएक्षार से अभिव्यक्त हो| कं 
कर भी, पूरोस्वरूप से बतेसान है। “पादोस्य विश्वास तानि, ज्रिपादस्यामत | 
“दि्वि--.,, पुरुषसूक्त । येष सर्वेभूतान्त्रात्मा । रे | 

.† कारण (७788 


यामी, :निरवयव है । ष्टके माङ्कालमें इस पूणा निविशेष सत्ता को ही एक | ३ 
परियामोन्मुख विशेष अवस्था खीकार करलो गई है। इस परिणोनोन्‍्पुर | 
“विशेष आकार को ही भायाशक्ति कहते हैं, यहो विकारी जगत्‌ का घर | 
उपादान है। इतरां यह उपादान, परिशासी-उपादान. है । परभाथेतः गहं | 


भे 
भो 


रश पूः 
मलीमति जाजयोचित हुए हैं. | 
+ इस भूत-यो नि, के सम्बन्ध में ब द्‌न्तद्शन.१। १। २१ व २२ x | श 


“भूतयो निमिहलायमानप्रकृतित्देन निदिशिय, अनन्तरमपि जायमसात-#7 | रस 


शक्ति को सह्य करके हो . ब्रह्म-चेतन्य को 'भूलयोनि, कहते हैं एवं. ६6 i ; 
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| परिच्छेद 3 शोनक्ष=ङ्गिरा-चचस्वादः॥ ` ३७ 


व| _दरोणनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
ए्ासतःपुरुषात्केशलोसानि तयाक्षरात्संभवतीहृ विश्वस्‌ ॥ 

है|... कणनाभ ( सकरो ) बाहरसे अन्य किसो उपादान को न लेकर अपने 
'| शरीर से ही. तन्तुं ( तागों ) को सृष्टि करती रहती है। ये. तागे या 
हत्त उसके शरोर से एकान्त भिन्न कोडे बस्त नहीं हैं--इन तन्‍्त्ओों का 
द्राधार नहीं उपादान उस का शरीर हो है। निज देहसे तन्तं को नि 


। बृ्ादि सब स्यावर पदार्थं उत्पन्न होते हैं। परन्तु उक्त वृक्लादिक पदां . 
भमि से पथक या भिन्न कोडे पदार्थे नहीं हैं ये पृथिवी वा भमिकेही रूपाः 


| तो-सबालोत है, काये और कारण दोनों से अतीत -है, वह फिर 'भूतयोनि, ' _ 
| किसःम्रकार होगा ?.एक आगन्तक. अवस्था साने वित्ता वह सतयोनि नहीँ 
` ? षहा ला सकता । शङ्करभाष्यक्षा यही अभिप्राय है । उक्त सूत्र पर शङ्कर ने 
| शङ्का को है कि.-'यदि अक्षर ब्रह्म ही 'भूतयोनि, हो, तो श्रुति में जो ब्रह्म 
' | वो. झ्तर से. भो पर वा स्वतन्त्र कहा गया है, उसका तात्पयं क्या है? ग्रह ' 
| ने दूसरा कोई तो पर वा स्वतन्त्र हो नहीं सकता । इस प्रश्न के उत्तर. में 
रहों ने अगले सत्र के भाष्य में लिखा है.-'प्रधानादपि कि । 
| व्यपदिशति चरतः परः इति, | अथात्‌ ब्रह्म मात श 
pT ह बह प्रकृति शक्ति ही श्रुति में “अक्षर, शब्द द्वारा ` 
| निर्दिष्ट हुई है। इसी सत्र में शङ्कर ने और भी लिखा है कि, हस भी प्र- 
| इति को सानते हैं? परन्त सांर्यशाखियों की भांति हम रसे ह से. 
| एपक कोई स्वतन्त्र बस्त स्वीकार नहीं करते हैं। इस रपल पर ह क 
| । | RN सतस इम. शब्दसे भी निर्देश किया हे । लोग बिना सममे हो कह 
| पते हें कि को नहीं मानते ! ! ! 
SS शकर हे नं परुषात्‌ सस्प्रसताः | रे 
# हसने पहले कहा है--शक्ति-सम्ब लित ब्रहम ही ' क्षर रे जे द 
यह विश्व संस शक्ति का दो अवस्था-भेदु- कपा se 
दिश प्रचावत्ता से एशसान्त स्वतन्त्र वा श्वाधोन सहं हो 
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धः „छषनिषड्का उपदेश-- ` हिती च्या 


न्तर झबस्या भंद्‌ सात्र है । और सुनिये, चेतन जोब से: नितरन्त सिच त 
चेतन केश ब लोन नखादि उत्पन्न हुआ करते हैं--यह भी हम. प्रति 


< सो ट ~ 
देखते हैं । इसो भांति, अक्षर एरुष-चैतन्य से ही यह बिशन माहुभूत हुआ | 
है, किन्तु बह चेतन और यह विश्व जड है। सुतरां यह विशव उससे एक प्रकार | 


विभिन्न पदार्थं भी है । तभो देखा जाला है कि,-यह विशव उस पुरुषै. 
दन्य से नितान्त सिन्न भी नहीं, और वह सी इस पदिश्जले अभिन्न नहीं है. 
क्योंकि विश्व नड है और वह चेतन है # 

. उस भूतयोनि अघर पुरुष- चैतन्ये किस प्रणाली पर यह विश्व ति: 
व्यक्त हुआ है, सो भी सुन लीजिये । 


_ सृष्टि के पूबे काल में ब्रह्म-चेतल्य ने इस जगत्‌ -सष्टिका संकल्प कामना 
या इच्छा † को । इस “आगन्‍्तुक , , संकल्प का 'तप, चाः इंच्षणा , शब्द द्वारा 
भो निर्देश किया जाता है। फलतः ये सब शब्द ब्रह्म को स॒ष्टि विषयक आलो- 
चना को लदय करके ही व्यवच्षत होते हँ । अङ्करोत्पत्ति क्के ससय बीज जैसे | 
फिञ्चित्‌ उपचित वा पुष्ट हो उठता है, वैसे ही नित्य ज्ञानस्वहप ब्रह्म चेतल्प | 


- भो इस आगन्तुक कांमना' वा ृष्टिविषयिणो' आलोचना दरारा षिज्ित्‌ 


उपचित वा परिपुष्ट हो पड़ा। यद्यपि बह नित्यज्ञानस्वरूप है, उसका | 


ज्ञान सदा पूण, अन्यथा ि 
„४ ६७ अन्यथाभावशून्य है । तथापि इस आगन्तुक आलो: | 


चना को लक्दय 
सद्य कर उस ज्ञान का किङ्चित्‌ भानो अर्य था-भाद-जञानो 


4 


सुद पुष्टि सो हुई, ऐसा कहा जा सकता है ! ब्रह्म चैतन्य पूणज्ञान एवं पूण 


शक्तिः भर 
क्त स्वरूप हे । ब्रह्म सकलप बश, सृष्टिके प्राक्काल में, उस शक्ति भी | 
2 ले एक उन्मुखता उपरि भी भी | 
शक्तिः os 
केवल क ® 2 में अभिव्यक्त नहीं हुई, उसने अनति होनेके लिये | 
ड म भात्र किया - ज. ९ परिषा चनह भार हु उन्सुख सात्र हुई है । जगत्‌/की [ 
/ 9. ३ 


जगदाकार से अभिव्यक्त होने को 


* निनित्त-कारणरूप से ब्र 


रण रूप ब्रह्म से यह यस्तत 
; : 
समालोचना की गई ३। 


_. “ सोऽक्षासयत बहु 
चदे सवभसशत,-तैत्तिरीय, २ । ६।२ « 


देखिये । 
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स्ी--इसं विश्वसे स्वतन्त्र है।'उपाद्न का'. | 
तन्त्र नहों है । अत्रतरणिका सें इस तत्व की . | 


स्याम्‌ प्रणायेयेति । स 'तपो,उतच्यत, स लपस्तप्ट' | 
रेय १।१। “ तङैञ्चम्‌ स ऐक्षत जोक्षानन सा इति,,-ऐत' | 

। त - बे Se RE | 

i क्यम्‌ मभायेयेति ,, द्ानदोब्य ६। ६। १ इत्यादि | 


ः परिच्छेद } अैनक-अङ्गिरा-सम्वाद्‌ 0 ह 


=| चि स्थिति, संहार आदि कार्यों में जो ज्ञान व शक्ति नियुक्त करनो पढ़ेगी 
ः पटक पूव क्षणमें ब्रह्म सानो उसी ज्ञान वब शक्ति द्वारो परिपुष्ट हुआ । 
E त 'आगल्तुवा , आन व शक्ति के द्वारा ही अह्न को उपचित बा पुष्ट कहते: 
| ६, नहीं दो जो नित्यज्ञान और नित्य शक्ति स्वरूप है चश की पुष्टि 
. | केहो ? यह आगन्तुक, परिणासोन्मुख शक्ति "अव्यक्त शक्ति? बा आन्यः 
दसे निर्दिष्ट होतो #। यह अव्यक्त शक्ति सृष्टिके पहले अभिष्य क्तिके च- 
नख हो उठी ! यही यह-शक्ति ही-सभस्त संसारका बीज है। यहो बीज 
यक्त होकर जगतके आकारमें परिणत हुआ है। 
परिणासोन्सुखिनी यह अव्यक्त शक्त थन सूम खूपसे प्रकट होती 
„| है। बोजसे जैसे अंझुरकी उत्पत्ति होती है, वेसे ही अव्यक्तशक्ति भी सबसे 
i पमं प्राण बा हिरणयगभे रूपसे सूहम आकारमें अभिव्यक्त हुईं । जगतमें 
: | तितने प्रकारका विज्ञान एवं क्रिय! विकाशित हुदे है, यह दिरसयगभ हो, 
| सका साधारण बीज है। इसी लिये हिरएयगको ज्ञानात्मक ब क्रियात्मक 
| दोनों प्रकारका कहते हैं †। यह हिरण पगर्भ स्पन्द्नका हो दूसरा नास ट्ठ 
7 # अव्यक्त शक्तिके वेदसे 'सायाशक्तिः वा प्रणशक्ति' भी नाम हैं । यददो. 
'परिय़ामी ब विकारी जगत्‌ का उपादान है । यह निविशेष रह्म सत्ताको ही 
| एक आगन्तंक विशुष अवस्था मात्र है । शङ्कर भाष्यमें इसका नाम “ब्याचिः, 
| सोषिंत अबस्था, वा जायमान अवस्था है। आनन्द गिरि इसे “कहमाया 
| शक्ति, कहते हैं । “सह भुत स॒गोदि संस्कारास्पदं गुणत्रयसाम्य ए 
व्याकृता दिशब्द्वाचय मिहास्युपगन्तब्यस्‌ , । षाठ श्य a र हे 
| षहा है कि “यह शक्ति हो यावत्‌ काये व करण शक्तियोका उन i 
| [ काय--0५६४७म करशा-- 0/00 ] बेदान्त भाष्पमें शङ्करने इसको“ भूतसू्दच» 


| वा Idi 
| जहा है। यह जगत का पादात एवं “क हार wl र १।६ 
| भ्र नहों है, सो बात आनरूद गिरिने भाएबूक्य गौड़पादका का १ 
| भाष्यको दीका स्पष्ट कह दी है-“नतु अनाद्यनिर्वाच्य मज्ञ.नं संसारस्य 
इदबाच्यत तत्न 

| बीजषमत॑ नात्य गराच्पनतत्संस्कारायासञ्ञानशन्दव यत्वात्‌ तत्राह 
| भर प्रश्नका रत्तर दृष्टव्य है । तिनें प्राण आर अन्न ए | | 
| भ हैं। कारण प्रथमखणडर्मे लिखा गया है। Blind inए5९) रूपे 
| ` रदु सङ्कल्प ( 7!) पहले स्पन्दूनरूप वी ( लिये SR 
|  कियात्मक रूपचे ) जगते .अभिड्यकत होता MTNA Er 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sh 


६ ' हपनिषट्दका उंपदेश-- ६ द्वितीय बच्चा, 
` अतएव तात्पये यह निकला कि, सब से पहले अव्यक्त शक्ति सूद र्ड 
रुपसे अभिव्यक्त हुईं है। और फिर यह स्पन्दन ही ऋमशः स्थूल भक्षा | 
प्रकट हो गया है । दी [ 

` 'हिरश्यगसे हो ऋमसे स्थूलभावको धारण करता है । स्थल आकार 
प्रकाशित होने वाली क्रिया करणाकार एवं कायोकारसे # विकाशित होती | 
है। करणांश तेज, प्रकाश शाद्कि आकारसे क्रिया करता है, तभो उसक्षा | 
कायो'श भो घनोभूत होकर प्रथम जलीय भावसे एवं अन्तमें कठिन एपिवी | 
रूपसे प्रकट होता है। प्राणियोंके शरोरोंमें भी सबसे पहले प्राणशक्तिश 
५ अभिव्यक्ति होती है। इस प्राणा शक्तिका करणांश जितना ही क्रिया क- | 
रता रहता है साथ हो साथ उसके कार्या'श द्वारा उतना हो देह व देहे 
अघयव आदिका निर्माण होता रहता है एवं उसके आश्रयमें करणांश भी | 
विविध इन्द्रिय शक्ति रूपसे अभिव्यक्त हो पड़ता है। इसी प्रकार पशचुूत | 
एवं प्राणी बगके शरीर ब इन्द्रियादिक उत्पन्न हुआ करते हैं † । पशुभूता | 
निदेश 'सहय? शब्द्से किया जाता है। कारणा यह कि, भग तृष्णा, शशविः / | 
बाण प्रभृति नितान्तः अलीक पदाथाकी तुलनानें ये सत्य कहे जाते हैं, किन्तु" 
परमसत्य ब्रह्म बस्तुके सन्मुख इनका निश 'असत्य' शब्द्से ही किया जाता | 
है । ये ब्रहमकी भांति चिर नित्य थ चिर सह्यं स्वतः सिट्टं पदार्थ नहीं हो | 
सकते { | : प्रको सत्यतो पर ही जगतके सब पदरा सत्यता परब | 
ल्या है १ (चाश कतत हैं, अशातला पन ब्रन सत्ता द्वारा ही पदार्थाँकी सत्ता है, ब्रह्मसत्ता से प॒यक स' | 


बी >>. 4 #36 “>ल 


न्क 


4 a a a 


ss Ai AA 


7 से शक्ति ही ज्ञानशक्ति द्वारा परिचालित हुआ करती है | 
जा उ :09 ९१8; ) ( ज्ञानाह्मकः रूप से) क्रिया करती रहती है! |: 
A यह ज्ञनात्मक कहो जाती आर हि ह जाती | 
है। अवतरणिका देश लो । है और समष्टि बुद्धि भी कहो जी | 

ई करण Motion काये Matter ; 


| 4 so 


04 


देखकर यह अंश पढ़। के 
दसे ते तेतिरोय स्के पहण को हैं । पाठक देते हे | 
“कहकर जगतको उड़ा नहं. दिया । >/* 
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| ततत्र भाव स --स्वाधीन्‌ रूप से छिसो पदाथे की सत्ता नहीं ठहर सकती । 
| दही लिये पज्चभूतों को सत्यता आपेक्षिक भावसे ही कही जाती है। इस 
नै पु भतों के हो परस्पर मिलने से प्राणियों के निवासस्थान पृथियो आदि 
` द्रोक उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार अक्षर पुरुष से यह विश्व प्रकट हुआ है। 
| श्राणियों के कसे और कर्मफलभो उसोसे आये हैं । 
| जब तक जगत को सृष्टि न हुईं थी तब तक ब्रह्मफ्रा निर्देश निगेण 
| निष्क्रिय शब्दों से हो किया जाता था। किन्त सृष्टिके पूव हषण में, फ 
। हके सङ्कलपबल से निविशेष ब्रकह्मशक्तिका एक जगद्राकार से अभिब्यक्ति 
/ होने का उपक्रम उपस्थित हुआ तब इस विशेष अवस्था को लप करके ही 
उष का सायाशक्ति वा ' अन्य , नाम से निर्देश किया गया । र हस शा- 
' गन्तुक शक्ति के कारण ब्रह्म को भो ' संज्ञ , शब्द से निर्देश किया गया 
` यह.शक्ति ही जब जगत्‌ सें अभिव्यक्त सब मकार के विज्ञान को भी बोज 
| जुक्ति है, तब इस शक्ति के द्वारा हो ब्रह्म सर्वेज्ञ माना जा सकता है। यह 
| शक्ति ही जब क्रम परिणति के नियमानुसार मभनुष्यादिकों के इन्द्रियादि 
| रूपों से अभिव्यक्त हो पड़ती है तब इन इंन्द्रियादिके संसग से ज्ञान को 
| शी विशेष प्रकार की अंभिव्यक्ति प्रतीत होने लगती है। तात्पयं 'यह कि 
| संच प्रकार के विज्ञान की अभिव्यक्ति को योग्यता वा सामथ्य इस व 
है। यह योग्यता शक्ति की हो है इसी कारण इस शक्ति के योग से हो 
रह्म साधारण रीति से ' सर्वेज्ञ , कहा जा सकता है। फिर यही शक्ति जब 
| तुष्य के इन्द्रियादि रूप से परिणत होगी तब इन्द्रियों के खे शे की 
| शेष २ विज्ञानों को अभिव्यक्ति होने पर दस के द्वारा अर नि 
4 F सये वित्‌ „ कहा जा सकेगा # । अतएव इस आगन्तु शक्ति के रा 
, | निरय ब्रह्म को “ सबन , एवं ' सबंबित्‌, कहते हैं। इस मकार स 
(जादसे बह सवे + एवं व्यष्टि भाव के ह सविद है। 'स्वेछ आह "जप का 
& ससष्ठिरूपेण सायाख्येनो पाधिता ` सर्वेज्ञ। , । वष्टि MRS 
| सेनोपािना आननतजोवभावसापल ' सवेधित्‌ +-इति अधिदेवमध्यारन 
ठ । | rs हि vader नत्यमस्ति च वंच नइति र 
® ¦ यर सच > ध्य ः में शङ्कर 'क 
| ; हे बिहस्‌ ,..। पक , ११११३१ वैत्तिरीयभाष्य “में थे 


` चतस्य ञ्ल्यदृरतिधेसं सूदन इयबहितं.  विप्रकृष्ट भूः भव्रदून 
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हा „7 उपनिषदुक्का उपदेश-= ६ द्वितीय ध्य 


चैतन्य से ही सब से पहिले कोय ब्रह्म वा हिरएयगर्भे उह्पन्न होताः ३ 
यह दविरर्यगर्स आठ्यक्त शक्ति को ही पहिली अभिव्यक्ति है। अव्यक्तशर्ति | 
सबसे पिले स्पंनदुनरूप से अभिव्यक्त होतो है, सुतरां हिरण्यगर्भं भरौ [ 
स्पन्दन. एक ही वस्तु है। इस स्पन्दन के साथ चेतन्य वतमान हैण 
बात सदा सनमें रखनी चाहिये! अभिव्यक्ति के पूर्व या पश्चात्‌ किसी भी 
अस्या सें शक्ति चैतन्य वर्जित नहीं है । क्योंकि शज्यक्त शक्ति दा 
स्तनिक पक्षमें ब्रहम सत्तासे स्वतन्‍्त्र कोई बस्तु नहीं इसी लिये शक्तिततो ए. 
“ली अभिव्यक्ति कार्य-ब्रत्म कहकर अभिहित की जातो है । इस स्पन्द 
था काये ब्रह्मसे. ही विविध नाम और रूप अभिव्यक्त हुए हैं । यही घन्तों | ' 
नितान्त स्थूल होकर हि यवादि “भ्रन्न, वा स्थल भावसे आभिव्पक्त होती 
है । यही शक्तिके विकाशका सूल नियम एवं प्रणाली है । 
इसी प्रकार, उस अक्र पुरुषसे विश्व प्रकट हुआ है । और मलयमें यह 
विश्व उस अक्षर पुरुषे हो विलीन होकर रहेगा । यही परम पुरुष है, यही 
परस सत्य है । इस अक्षरको जान लेनेसे, स्र जाना जा सकता है। कां | 
कारणका हो प्रकार भेद रूपान्तर मात्र है। जगतका कारण अक्षर पुहष है, | 
प्ररमकारणा, अक्षर'पुरुषक्को जान लो, तत्र काय जगत्‌ सभो ज्ञात हो जायगा#। [ 
अक्षर पुरुष “स्वेदा एक रूप रहता है, बह स्त्रतःसिद्गु ब चिरनित्य है! 
परन्तु जगतके नाभ रूप निरन्तर ग्रहण करते रहते हैं। नाम रूपोंकी सत 
न ल ह सरन | 
न्त्र नहीं, ये तो. केवल आपेक्षिक भावसे सत्य हैं । इममे गो | 


द्वाएस्ति । तस्मात्‌ सर्वेज्ञ तद्‌ ब्रह्म , । ¦ 77 ६९ sight of enternal 00९ | 
tine vanishes altogether He sees 
atevery moment he 8९68 a] ० 
reality asa Unifie 
by the whole & is 
` the most immedia 


the past and the presént a8 ०५ | 
auses & all effuots i. 6. le 5 | 
d wholein which euch element is conditioned ह 
e8sen6ia] to the whole...... the most remote! | 
teare combined in his consciousness” Jsen |. 
| Dr. Pauls®’ | 
+ कारणाविज्ञानाद्वि सदा विज्ञातसिति मतिज्ञातसू । वेदान्त 


।१।. के. 
.> पणते अह्न ही जगतका उपादान कारणएवं निसित्त क र्ग | 
गया. है। अवतरणिका देखो | दान का लक तेसित्त कारण 3 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


व परिच्छेद} शोनक-पअज्विरा-सम्बाद ॥ ९३ 
आपकी अपराधिद्याका वसेन सुनाया है, उस अपरा बिद्यान्ञे विषय नाम 
; ~ हप प्रभृति आपेक्तिक भावसे सल्य हैं। परम सत्य तो परा विद्याका चियय 
| अतर पुरुष ही है । # | इस क्षर पुरुषको भली भांति जानना चाहिये । 
(| इसवी मत्यकषाजुभूतिका लाभ होते हो, च्ानकी पूछता हो ज्ञाती है । किन्तु 
| 
| 


किस प्रकार सुझु्षु पुरुष इस सत्य ब क्षर पुरुषज्ञी प्रत्यक्षदत्‌ उपशव्धि 
करनेमे समधे छोते हैं ? [ 
सन लगाकर झुनो । प्रदोस असिसे निकल कर छोटे छोटे रफ लिङ्ग स 
दिशाओं में विक्षोखं हुआ करते हैं, यह अवश्य ही आपने देखा है। ये 
र्फलिङ्ग अभि के ही सजातोय हैँ एवं उष्णता व प्रश्ाशत्व बाले थे स्पुलिङ्ग 
खरूपतः अभि से भिक्त अन्य झुद नहीं हैं । अग्नि से भिन्न देश, में । स्थित 
' होनेसे ही विचारे रफुलिज्ञ मिते एवज स्वतन्त्र/बस्तु लोक सें „ सनफे जाते हैं, 
वास्तव में वे अभि से अलग नहीं हैं । इसी प्रकार जीव भी, चिह्म्रफाश- 
। | “स्वकूप परसात्म--चैतलूय से स्वरूपतः इघ्रतन्त्र या भिन्न नहा हैं, देहादि 
। i ड 
उपाधियोंके भेदबश ही जीव व्यह्ारमें परमाट्म-चतल्यसे स्वतन्त्र सभम 
| लिया जाता है। घट, सठादि विविध अवक्राशोंको { सिन्षता द्वारा जैसे अ- 
| कफ Mo 
(के काशक न्न नासोंसे उयवहार किया आता है, 'फेन्तु 
खबड -सहाक्राशका + सिन्न सि नम से उयवह | 2 
स्ररुपतः सहाकाशसे भिन्न नहीं हे बैसेही जीवभी स्वरूपतः परसाट्ा-चतल्य 
तन्त्रको वस्तु नहीं-केबल उपाविक भेद हे नमक कोडे सस्त नहीं-कैवल उपाधिके भेदसे ही भिन्न जान पडते हैं%। अ- 
कु बी इन बातों से हल एक भर तरव पाते हैं। अपरा विद्याएं 
| म Unretaled to and independent of 
परा विद्यासे एक वार हो ' स्वतन्त्र , के 
धनिज्नतारे सम्बहु हैं । अपरा निद्याश्रोंकषी 
की है पल, परा मय कं के बिरुद अत्पज्ञ लोग 
त्वद जः ऐसी ही विवेचना करते हैं । इस% बरु अर 
र Sr : त्येक एयक एथक एक विद्याहे । 
| . जानते हैं कि, अपरा विद्याये स्वतन्त्र वा परत 2 
| + देश--- 90008 
† अवकाश 50०९5 eR 
« a 8 * 
pers UE गेतल्य से भिन्न ' रंत्रतन्त्र , कोड बस्तु 
| . २ ज्ोबात्मा स्वरूप से br ने पष्ट बरी है। “ प्रतिबिष्यते न 
| जे दर सें शड ४ 
र वेद नचो दृष्टा 'ओोता वा ( जीवः ) परभे- 
तु परमार्थतः स्वान्ञात्‌ परमेश्वरादुल्य १, 


> ञ्ल 3 ।९। १५ t 
? ज्ञीबात्‌ ) अन्यः ¬ ९ 
रइ शइरीर त्‌" विन्ञानात्माङ्यात ( 
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| | .. उपनिषद॒का उपदेश== . ‡ हसत कह 
| 


_ खरड अवकाश स्वरूप आकाशकी उत्पत्ति नहीं, नाश भी नहों। क्‍ हि 
घट-भठादि खसड २अवकाशको उत्पत्ति व्र नाशके द्वारा, अखसटड हे $ 
को भो उत्पत्ति व बिनाश का व्यवहार लोक सें प्रसिद्व है। इसी ष ` 
अक्षर खरड पुरुष का भी जन्म-नाशादि नहीं, फिन्लु देहेन्द्रि यादि 
' चियों की उत्पत्ति एवं ध्वंस अवशय हू । इस देहेन्द्रियादि को ह 
: नाशं के कारण ही, अक्षर पुरुष-चेतन्य का सी जल्‍्म-नाशादि व्यवहा | 
, सारमें प्रसिद्व हुआ है। सुतरां जीवात्मा और परमात्मा में स्वरूप से ड 
भेद्‌ नहीं है । अघात्‌ जोव परम-चेतन्य से ब्यतीत स्वरूप से स्वतन्त्र कर है 
. भदाथे नहीं है। इस प्रकार जीवातमा के यथार्थ रूपको अनभव हो जाए प्र 
| tes स्वरुप क प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाया. करतो है। ! t 
पहले कहा गया है कि, जगतुकी सृष्टिक पूवं षणे सी 
अभिव्यक्तिका उन्मुख परिणोस # . स्वीक्षार कर, यह ब न र 
. झगन्तुक शक्ति 'सायाशक्ति’ नामसे अभिहित की यड है। यह गत वरि डर 
, कारो और परिणासी है । प्रलयकालमें यह जगत्‌ शक्तिरूपसे हो विलीन है 
uo है। -करण जगतका उपादान 'परिणामिनों शक्तिः बा ख 
। पर बी ' र शक्ति समस्त नामरूपोंका बीज वा लपादान है।. / 
त Lk hl शक्तिका अधिष्ठान, है †.। यह बीजशक्ति अभिव्यक् | 
220 a a नामों ब रूपोंसे मकठ होतो है, तब इसको वि. | 
Da है । किन्तु प्रलयमें जब ये विकार तिरोहित होब( | 
.5 पक्त शाक्तिरूपसे विलीन हो रहते ¬ रहते हैं, तब यह शक्ति विकारों अश तब यह शक्ति विक्ारोंको अपेशा | 


क्षा 


के रने वे चन्त «, ९. . 
नाना ३ दते इसे “वया चिकी पित अवस्या? ब “जायमान अवस्य” भे 
† यह अं - 
ह अंश टीकाका आानन्द्गिरिके लेखसे लिया गया है। “शिं | 


विशेषो अस्यास्तीति च्छं 
शदुस्य बीजं त्रत्त, योपारि त्ति, | 
७७ कारणत्तानपपंत्या । श तस्योपारचतया लं | प्रक 


र इति सस्लन्ष्ध१११ । अः 


2 सोऽभ्यपगन्तव्यः २। 

यवर ३ ' i] [| f 
| "गत्‌ शक्तयवशेषमेव प्रली यते?? १३ शङ्कर कहते हैं-- परली यसानसिषे रा 
| inf 
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पे 
े द्वितीय परिच्छेद } शो नक-झ ङ्गिरा-सस्वाद्‌ षः. ट्प 
'खतन्त्र' कही जा सकती है। या यों कहो कि विकारों वा कार्योंका जो 
बीज कारण है, वह अवश्य ही विक्कारोंसे पए वा 'स्वतन्त्र' है. सब थि- 

कारोंकी बीज स्वरूपिणी इस शक्तिका चवं नहों--इसी: लिये इस का 
[ अक्षर › शब्द से भी निर्देश किया जाता है । ब्रह्मपदाये--.हस 
| र , शक्ति से भी ' पर वा स्वतन्त्र है । क्योंकि अस्म ही तो इस 
i आगन्तुक शक्ति का अधिष्ठान है । निर्विशेष त्रह्मसत्ता को ही तो 
र सृष्टि के म्राक्काल में एक विशेष आवस्था # 


रः ग 
वस्या को लक्ष्य करके ही तो उसे व्यक्त शक्ति कहा. गया था 


! |इतरां वह पहले न थी वह ' आगन्तुक , है। सृष्टि के पूर्व क्षण में अमि- 
हे व्यक्ति के उन्मुख होने से ही उसे ' आगन्तुक , कहा जाता है। परन्तु ब्रह्म 
तो पूव से हो स्वतः सिद्दुरूप से वत्तंमान था। अतएव ब्रह्म--' आगन्तुक, 


५ है क्योंकि यह बिकारों से अतीत एवं सब विकारों की कारणशक्ति से भी 
सतनन् है।यह दिव्य--स्वाट्ममहिसा में प्रतिष्ठित है।यह सबंसूति 
वर्जि त--निरवयव है । परिणासिनी शक्ति ही सावयव कहो जातो है + 


p- ` # शङ्करने इसे 'दयाचिकीषित वस्या, कहा है। वेदान्त भाष्य १। १।५ 
एवं सुरडक भाष्य १। १। ८ देखो । “अठ्याकुतात्‌ ब्याचिको चितावस्यातः, 
" नासरूपे ब्याचिकी पिते , । यही ' जायमान अवस्या ; है । रत्रप्रभाटीका 


ने स्पष्ट ही लिखा है-- सर्गोन्मुखः कश्चित्‌ परिणामः , । 

| + क्रयाके अंश करणांश 0007 एवं कायो श ५2६०7 दोनोंही च- 
|नीभू तत ६०४१६४०१ होते हैं । घनीभवन के समय दोनों खसड खसड रूप से 
। | प्रकाश पाते हैं इस खसड भाव को लदय करके ही “अबथंव, वा परिणास 
` |षहा जाता है। “विभक्तदेशावच्छिलत्वेन अवयवत्वादि व्यवहारः,,--आ-' 
|नन्दगिरिः । नहीं. तो शक्ति का अवयव कहां ! वह शक्ति के आकार से एक 
3 है । विशेष देश और विशेष काल में व्यक्त न होने से निविशेष ब्रक्मसत्ता 
| ` निरवयव , कही जाती है। परिणाम रहितेन अचलेन स्पन्द्रहितेन कूट- 
| स्थेन ),=भानरुद्‌गिरिं ॥ “ All movements in infinite time and 


“linite space from one single movement—, Paulsen. 
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# हुदे थो एवं इस आगन्तुक 


'शक्तिसे स्वतन्त्र छै । स्वतन्त्र ब्रह्म ' अक्षर शक्ति , से भो परे है। यह शुद | 


ष्हः उपनिषदूका उपदेश-- ई द्वितीय अ्रष्याय 


ब्रह्म तो निरवयव स नि्िंशेष है, क्योंकि यह उस शक्ति से स्सतन्न्न . है। 
देह से जो बाहर स्थित है. उसे हम ' वाह्य , कहते हैं, एवं जो देह के 
- अभ्यन्तर में वर्सेमान है उसे “ शान्तर , कहते हैं । यह ब्रह्म उस वाच्य और 


आन्तर दोनों का अधिष्ठान है एवं दोनों के साथ वादात्म्यभावसे स्थित : 


है अपात्‌ वाच्य और आन्तर कोई भो ब्रह्म से भिन्न ' .स्घलल्न्र , भाव से 
` अबस्थित नहीं रह सकता #। यह कारणान्तर--शन्य है सुतरां यह भज 
या जनन रहित है। यह अजन्मा ग्रक्म जन्त, स्थिति, परिया'म, दृह, 
श्य और विनाश इस छः प्रकार के विशार से दजिल है। ` 
जीव में दो शक्तियां हैं ! एक का नाम प्राण एवं दूसरो का जास मन 
है। क्रियाशक्ति क्रा नाम प्राण एवं ज्ञानशक्ति का नास सच है विषय सं. 
योग से प्रबदु च्च करणादि इन्द्रियों के हूषर! यह रन--शदद्स्पशो दि वि 
विध विज्ञानाकारों को धारण करता है। और विधय के योग से मब दुइस्त 
पदादि इन्त््यों दृषरा यह म्राश--विविध किया के आकार में परिणत 
होता है । यह प्राण और नन--एक ही वस्त है। क्रिया को ओर देखने से 
प्राण , एवं ज्ञान को ओर देखने से ' मन , है। सारांश .यह कि जीव 
चेतन्य स्वरूपलः अखरड झान-स्वरूप है। इस झान का कोई परिणास वा 
विशेषत्व नहों है सब क्रियाओकी बीजभत प्राणशक्ति ही नियक्त विविध 
इन्द्रियों हरा नानाविध विकारोंकों प्राप्त.हुआ करली है इन सब विकारोंके 
संसगसे नित्यज्ञानका भी अवस्थान्तर प्रतीत हुआ करता है ज्ञान के इस 
अवस्थान्तर को ओर लक्ष्य करके ही प्राशशक्तिक्! 'सन, वा 'प्रज्ञा, शब्द से 
व्यवहार किया जाता है। वास्तवे नन और प्राण अभिन्न वस्तु हैं! 


oo SF 
+ थे वात आनन्दूगिरि को हैं । “ देहापेक्षणा यह्‌ बाह्यं आभ्यन्तरं | 


ग्रसिटम्‌ तेन सह तादास्येन तदृधिष्ठानतया वा धर्तते इति ' सबाह्य 
स्यन्तर , इति ,, । 

| # विज्ञान भिल्षुने अपने वेदान्त-भाष्यमें यह तर्च समझाया है । “प्र” 
शान्तःकरणयोरपि एकठ्यक्तिकत्वस्‌,, ( २। ४। १२) । | सहत्तत्वं हि एक 
सेब प्रकृतेणत्पद्यमानं ज्ञानक्रियाशक्तिभ्यास्‌ ब॒ ्िप्रा णशउदास्या भभिलप्यतै' 
(२।४।११)। गर्भस्थ श्ण में पहले प्राणशक्ति उद्भ होतो है । Li 
यह प्राणशर्ति ही अन्न रसादिको परिचाजनादि'द्वारा सनष्यरेह गढ़ डालती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


es Man a Sy ST 5०7७४ 2४ TS EES 


बा 49 ~ a, A I cf A, 


द्वितीय परिच्छद } शौनक-ठ ज्विरा-घम्वाद ॥ ८ ` 


प्राणशक्ति हो विषयसंयोगसे विविध इन्द्रियश क्तिके खूपसे परिणत होली है 
, एवं उसके साथ साथ चलन का भी अवरुषान्तर अनभत होकर नानाविध 
शब्द्‌ स्पशं सुख दुःखादि विज्ञानको प्रतीति होती है। इसी उट श्यसे 'सन, 
वा “अ्न्लःकरणा, शब्द द्वारा वही बात समकाई जाती है # । निगेण ब्रक्म- 
पदार्थ प्राणशक्तिसे स्वतन्त्र 'शप्राण, और 'झमना, है । सृण्टिके पाहिले प्रा- 
णशशक्ति उत्पन्न होती है एवं बड़ी जब प्राणी देह में प्राणा और. सनरूप से' 
अभिव्यक्त होती है, तब उसके योग से जीव को, प्राणमय, और ' मनोनय, 
"कहते हैं । सृष्टि के पूव निर्गुण व्रह्म में इस प्रास व सन कोः सम्भावना 
फहां ? ब्रह्म ( आगन्तुक ) प्रायश क्ति चो सायाशक्ति ( अक्षर ) से स्वतन्त्रः 
/ ३। जत्रा वह परण शुद है। इस निगुण निष्किय सर्वोपाधिबर्जित शुद्ध 
ब्रह्म-चैतन्य में जो शक्ति ओतप्रोत भावले एकाकार होकर वत्तंनान थौ, 
उंसीने सृष्टि के पहले अब जगत्‌ रूप से प्रकट होने का उपक्रन किया, तभी 


SSS DENSE emma TT OT TT 
है, तब यही अनेक इन्द्रिय शक्तियोंके खूपसे अभिव्यक्त. होकर. क्रिया करती 
| रहती है । मसुष्यमें इस ज्ञान को अभिव्यक्ति को देखकर, इसी को 'बुट्ठि, 
(ज्ञानशक्ति ) कहर गया । “सूनं सहानहइसिति म्रबद्न्ति जो व (जीवमू- 
| जीवोपाधिस्‌ ), । इसी लिये श्रुतिमें चतः आदि इन्द्रिय पाया भी ८प्राण! 
| नास से अभिहित हुई हैं ५ प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा गया है कि, जी बशरीर 
| में प्राणका ही अंश चक्ष कणो दि इन्द्रियोंमें टिका हुआ ड । “चुरादी 
| ग्राणरंशरवात्‌ “अपयवेट्वस्‌, प्राणस्य ( शङ्क ),, । इसी लिये. आ २ इन्दः 
थो प्राणका हो भिन्न भिन्न वृत्तिमेद्‌ उल्लिखित हुआ है । “पायु और उ- 
] पस्य सें अपान, नाभिमें समान, चु श्रोत्र और सुख नातिका सें मुख्य प्राण 
। हैं,, इत्यादि कयनका भी तात्पय ऐसा ही है ( प्रश्नोपनिषद्‌ ) आ 
। भो श्र तियों में देखा जाता दै कि-प्राणसे चक्ष जादि इन्द्रियां ठ | 
| होती हैं एवं प्राण में ही लीन हो जातो हैं । प्राणके de र 
नद्यां सुतवत्‌ हो जाती हैं । यह भो कहा गया है कि, सप vt 
| कालसें इन्द्रियां मनमें एवं सन प्राणमें विलीन हो कट तद्‌ र. 

| का एक ही अभिप्राय है। अयात्‌ प्राण र मन एक ह पदार्थ ह ल 
हे Lorre सब करिमाहेतुः । याएचताः सबज्ञान-हेतुभूता इचु र 
| स्याद्येता' ऐतरेयारएयक, २ ! रे । बेदाल्तभाष्य, १) १३३९ देखिये । 

| 
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च्द उपनिषदुका उपदेश-- { द्विती याच्याच 


'प्राणशक्ति, 'अव्याकृतशक्ति, # ‘आकाश, प्रभृति नामों से उसका व्यवहार 
किया गया । 

सारे नामरूपोंको' जननी इस शक्तिरूप सपाधिक्षे द्वारा लक्षित पुरुषसे | 
ही जगत्‌ उत्पन्न हुआ है।-उत्पत्तिके पूर्वेकाल में यई आगन्त शक्ति न्त 
थी, उत्पत्तिके पश्चात्‌ भी ब्रह्मसे एयक्‌ स्वतन्‍्त्र रूपसें इसकी सत्तः खोक्षार 
नहीं को जा सकती; इसीलिये यह 'अनुत? ब "असत्य? कही. जा सकती है। 
इस बातका तात्पर्य यहो है कि, ब्रह्मसत्ताकी ही एस आगन्त अवस्या | 
एक विशेष आकार उपस्थित होनेसे यह कोइ स्वतन्त्र पदा दो पढ़ा ऐसा 
नहीं साना जा सकता । न ऐसा कभी हो सकता है। पूण अच्च ब्य | i 
तिरिक्त स्वतन्त्र कोई भो वस्तु नहीं है। शक्ति को सी सत्ता वस्ततः ब्रक्ष- | 
सत्तासे स्वतन्त्र नहीं है; इसी लिये 'रबतन्त्र” रूपसे ही यह "असत्य? कही 
जा सकती है । सुतरां इस प्राणशक्तिके होते भी ब्रह्म परमार्थतः 'अप्राणः ` 
कहा जाता है। क्योंकि जो असत्य है-जिसको स्वतन्त्र, स्वाधीन सत्ता हो' 
` नहों-उसके द्वरा ब्रह्मे सेद्‌ नहीं पड़ सकता । पु 
le is डी स्थूल विश्वाकार से अभिव्यक्त हुईं है। यह अव्यक्त | 

सब से प्रथम प्रायः वा हिरसयगर्भे रूप से प्रकट होती है यह तत्य 


| लिखा हे 6 
० जलन शरी रविषय 
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द्वितीय परिच्छेद } शौनक~ग्रङ्गिरा-सस्थाद्‌ ॥ | दड 


्राणशक्ति का ही रूपान्तर-अवस्या-विशेष भात्र है । अवस्या मेद हीने से 
बस्तु कोई स्वतन्त्र बस्तु नहीं. हो. पहली # । वह जों शक्ति है परमाथ में 
| बह शक्ति ही रहती है । इतरां ब्रह्म शुद्ध का शुद्ध ही बना रहता है। यह 
हमने आप के निकट संक्षेप से पराविद्या के विषयभत, निर्विशेष, अमतं 
2, भन ~ " AF Nes 
| शुद्ध सत्य पुरुष के स्वरूप का कीतन किया । संक्षेप से विषय निवारण कर 
' फिर उसका विस्तृत विवरण करने से समभने में सुविधा होती है ,। 
“ तदेतदक्षरं ब्रह्म ्ञ आणश्तदु वाङ्मनः । 

| तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्रो द्वब्यं सोस्य विद्धि, ॥ 

+ नहि विशेष दुर्शनसात्रेण वस्त्वन्यर्वं भवतिस एवेति प्रत्य भिष्ठा- 
. नात्‌-वेद्‌न्त भाष्य, २। १। १८। ru 
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दृतीय परिच्छद । 

RNY Ce 

(+बिरादू ) 
सहषि अङ्गिरा कहने लगे, 

सहाशय | इस से पहले शक्ति की सकस अभिव्यक्ति को बात कह चरे 

अब स्थल अभिव्यक्ति का वणान करेगे । इस स्थल अभिव्यक्ति का समि 

` ज्ञान है-' अंड , वा ' विराट्‌ ,। घह अक्षर भूतयोनि पुरष डी सूक्ष्म हि 
रण्थगभे रूपसे एवं वहो स्थूल विराट्रूप से व्यक्त हो रहा दै । जानाविए ! 
स्थूल सृष्ट--पदार्था की इस विराट्‌ पुरुष के देहावयव रूप से करुपना को 
'जा सकती है। यह परिद्ृश्यमान आकाश उस विराट्‌ पुरुष का सस्तक है, 
सूये और चन्द्रना उसके दोनों चकत हैं दिशाय उस के कणे हैं अभिव्यक 
वेद्‌ ( शब्द्राशि )उस का वाकय है । स्थूल वायु ही इस विराट्‌ देह को 
प्राण शक्ति एवं यह स्थूल जगत्‌ उस का हृद्य वा सन है। जगत्‌ सन वा | 
चित्त का हो विकार है क्योंकि यह जगत्‌ परमार्थतः ज्ञेय आकार से स्थित 
है । सुष प्त के समय ज्ञेय जगत्‌ सन में ही विलीन होकर रहता है और | 
फिर जाग्रत्‌ यस्या में उस बीज से हो पुनः म्रादुभंत होता है #। पह 


~~ 


| 
| 


+ ऐसी बातें पढ़कर कोडे यह न समझ बैठे कि तब तो जगत के] - 
* विज्ञान , (7०2 ) सात्र है। यद्यपि केवल सनष्य सम्बन्ध सें यह ब“ 
कही जा सकती है तथापि मनष्य होने के बहुत पहले से यह जगत व 
' सान था श्रुति इस बातको अवश्य जानतो थो । शङ्कर सते यह गरी 
केवल विज्ञान मात्र नहीं हो सकता । यदि बही हो, तो उन्हों ने बि 
बाद का खरइन क्यों किया ! साणडक्य गौड़ पादुकारिका ४। ५४ में १ | 
कहा-“ यह जगत्‌ केवल चित्त का ही धमे नहीं हो सकता ,, । “ नें i 
त्त्ञाःवाच्य धमोः , इत्यादि देखो । इस भाष्य को टीका में आनन्दं 
स्पष्ट कहा है कि वस्तुएं विज्ञान स्वरूप हैं „यह केवल दो चार | 
' दृर्शियों का अनभव सतत्र है। “ चिको त कुम्भ-‹ संवेदन , | 
कुम्भ: सम्भवति सम्भ्‌ तशचासौ कमेतया स्वसंविदं जनयतीति न उप 
` कस्यचिद्पि विद्‌ दृष्टानुरोधेनेब अनन्यत्वात्‌ ,, । पाठक इत से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-दतोय परिच्छेद} शोनक-अजद्धिरां-सस्बाद ॥ 6५ 


बात जैसे व्यष्टिभाव से सत्य है, वैसे ही समष्टिभाव से भी यह ब्रातं सत्य 
है | विराट्‌ पुरुष के सङ्करपबल से ही, उसको शक्ति से यह जगत्‌ प्रादुभू त 
हुआ है # | और प्रलय के समय उसी शक्ति में यह जगत्‌ सिल जलल । 
इस लिये विराटू पुरुष के मन को ही इप स्थूल जगत्‌ रूप से कल्पना करते 
हैं। यह पृथिवी उचत विराट्‌ पुरुष के पद्‌ रूप से कल्पित हो सकती है। 
यह विराट ही पहला शरीरो है,- स्थूल जगत्‌ ही उसका शरीर है। बद्दी | 


. सब स्थूल सूतो में अन्तरात्मा रूप से स्थित है। वह सब भूतों मे दरष्टा, श्रोत 


सनन -कतो और विज्ञातारूप से-सबप्रकार के करयारूप से ठहरा हुआ है? 
इस विरात्‌ पुरुष के नियम से. ही “ पञ्चाग्चियोग से ,। प्राणीवन ग्रति दनि 
इस संसार में आकर जन्म ग्रहणा करते हैं। 

.  पञ्चाञ्चि क्रम से किस प्रकार प्रणीगण संसार में. जन्म ग्रहण करते हैं, 
सो भो सुन लीजिये | द्य॒लोक वा आकाश, सूयज्यो तिद्वारा परिदोप्त हो रहए 
है। राजिमें यह आकाश चन्द्रज्योतिसे दोस हुआ करता है। सूय एवं चन्दर 
की ज्योति ने ही इस आकाश संडल को अग्नि दा तेज दारा आलत कर 
रक्खा है | इसलिये आकाश को अग्निं कहते हैं । सूये और सोभ के किरण 


स्पष्ठतर बात और क्या हो सकतो है? इससे भी स्पष्ट बात इसी 'गौडूपा- 
दकारिकाभाष्य ( ९१।२) की टीका में आनन्द्गिरि कहते हैं,-'कुछ लोग 


. अज्ञान शक्ति को केत्रल एक विज्ञान मात्र मानना चाहते हैं, यह-उनको अ 


त्यन्त भान्त चारणा है? अज्ञानशक्ति विज्ञानभात्र नहीं, किन्तु जगत्‌ को 
बीजशक्ति है '। ननु अनाद्यमनिवाच्यमज्ञानं संसारस्य बीजभतं नास्त्येव) 
सिष्याज्ञानतत्संस्काराणामज्ञानशठंद्बाच्यत्वात्‌ तत्राह ज्ञानेति, इत्यादि 
अंश देखिये । अवतरणिका सो देख लो जिये । 

% “सोऽ कामयत, बहुस्यां प्रजायेयेत्यादि ? । 

+ इस “पञ्चा ञ्चिबिद्या ठका तरव छान्दोर्‍्य उपनिषद्‌ के ५ वे अध्यायं के 


` प्रथन से नवम खसड एवं वृहदारपयक उपनिषद ८ ।२ १से १६ पर्यन्त विस्त- 
| तूप से वर्णित है।. [ 


{ श्रतिके मत से कर्मों और चानी के सेद से साथक दो प्रकार के हैं। 


| ५ अन्त काल में कर्मों लोग चन्द्रंग्लक शासित लोकों में जाते हैं एवं ज्ञानो 


जत्तों की गति सयालोक शासित लोकोंमें होती है, ज्ञानियों को फिर. नहों 
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श्‌ ४ इपनिषद्का उपदेशं {द्वितीय अध्याय 
योग से अन्तरिव्मे सेय का उद्भव होता है एवं यह सेच भो सवेदा सूये सबा 
चन्द्रमा की किरणों से समुद्भासित रहता है । इसीलिये भेघ को द्वितीय 
“यनि, मानते हैं । इस मेघ से निकली वारिधारा पृथ्वो पर पड़ती है औौर 
उचते लदा, गुर्म, औषधि . आदि की उत्पत्ति होतो है। यह एथ्वो भी 
तेज के सम्पर्कं से शन्य नहीं है, ग्रसीणिये इस प्‌थ्णी का डो जाम तोसरो 
अधि, है # । पृथ्वौ में उत्पन्त षणि वृक्षादि प्राणियों द्वारा खाद्यरप 

से परियदीत इते हैं। और वे ही प्राणी शरीरों में रेते रूप से परिणत 
होते हैं । अतएव ओषधि आदि द्वारा डी पुरुष का ( मआायीलग का ) 
शरीर पष्ट, बहिंत होता है और वे शरीरमें रेत रूपणे शभिव्यक्त दोते हैं । 
सुतरां डस पुरुषको ही ( माणी सान्रको द्वौ ) चतुर्थ अप्निः कहते हैं | यो. | 
{बत्‌ वा खो शरीरको ( प्राणी मात्रके ही ) पञ्जुम 'अशि! सानते हैं {! खी | 
परुपके संयो गसे शुष शोणितके ।मिलने पर क्रम परिणामकी म्रयाएीसे प्र 
ललायगंओ उत्पत्ति हुआ करली है +। परलोक बले सब जीव, इन पाँच 


६ DUT STN MES MSN MERSIN 


सौटना पड़ता किन्तु भोगान्तमें किया लौट आना पडुसा है । शौटनेके सगय 
काश .से शन्तरिक्ष में अन्त रिक्षते डषियोग से एध्दी में गिरना पड़ता है। 
पृथ्वी से अनादि रूप होकर प्राणी देह में प्रवेश कर खोगभ में जन्म ग्रा | 
करना पड़ता है। यहां पर इसी लिये सूयं और चन्द्र! अभस कही गई है। 
+ तेजस्य वाच्यान्तः पच्यमानो योऽपांशवः स समहन्यत सा पृथथिउ्यभवत्‌ 
शङ्कराचायः । | a 
† प्रायीगया औषधि वा उद्धिएको खाते हैं ( इसी शिये श्रतिमे ब्रीद | 
षधि प्रभृतिको 'अ्न' नामसे झभिदित किया है)! इस खाद्य द्वारा षी 
ग्रायिशोंका शरीर रक्षित व पुष्ट होता है और शरोरमें शुक्र, शो सिता दिशां । 
भो सङ्गन होता है । 
. © पुरुषज्ञा देहस्य शकर-तेशस्वरूप है। र्मी देहस्य शोणित भी ते त्र 
है । सुतरां दोनों 'अशि' हैं । 
[ + पाठक देखें अतिने केसे कौशरसे बतला दिया कि, सभी सृष्ट दाष | 
परस्पर सम्बन्ध विशिष्ट, उपकार हैं कोई भो निःघम्पक्षित ( pe 
नहों-है सूयोदिी क्रया व!य॒मणइजस्य बाषपर। शिकले . संयोगवो सँग रै 
दंती हैं, इससे चप्दिदा दिक लाप ( 070०7 ) प्राप्त कर देहपुष्टि करते 4 
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बतोय परिच्छद्‌ } शौनकं ङ्गिरा-सश्बाद्‌ ॥ | ८३ 


ऋप्चियोंके योगसे इन पांच पंथोंका अव नस्ञ्रन कर सत्य लो कमे प्रतिदिन जन्म 

य़हया करते हैं #। जोबोंसे अन्म ग्रहणाका सगे कहकर भो, इनको “ञ्च्चि 
प्रफाशात्मक ) कहा th 

( ) कहा जा सकता है । विराट्‌ पुरुषके अखणडनोय मियभत्रश 


` छक्क सार्गका अउलस्वन कर सब जीव नित्य दी_जन्न लेते रहते हैं झुतरां 


यह विराट्‌ पुरुष ही झीव जल्म का कारण है । ' 
€ ~ . न 
इस विराट पुरुषसे हो यावत्‌ कमें, कर्मोंके साधन एवं के फल फ्रा सि 
के सब लोक उत्पन्न हुए हैं। निपल अक्र विशिष्ट ( पद्यारमक् ) सब ऋफ 
सम्न् वा गायत्री आदि विविध छन्द्‌ बहु सब सन्त्र एवं पञ्चावयव वा स 


` सावयत्र स्तोमादि गीति युक्त † सब सास सन्त्र और अनियत अक्षर बिशि- 


ष्ट ( गद्यात्मक ) सब यज्जु मन्त्र-ये;तीन प्रकारके सन्त्र उससे ही अभिव्यक्त 
हुए हैं {। दक्षा ( भोजो बन्धनादि नियम ) अग्मि होषादि यज्ञ कत यज्ञो 


क . 


ns कक, 


अर इस चद्धिदोंसे उनके परित्यक्त 'अम्लजात, ( 027४९ ) को लेकर, दे- 
इरक्षा करते हैं । सबके साथको सुदृढ़ चनिष्ठताको वातको श्रतिने जीवके 
इस सृष्टि तत्त्रमें,बड़ कौशलसे बतला दिया है! re 

# इस ससफते हैं, श्र तिने इस पञ्चानि विद्याके उपलक्षमें क्रम विक्ता- 
शवाद का तत्त्व ही दिखलाया है! सूरे चन्द्रादि मि शिष्ट सौर जगतक़ी स॒ष्टि 
के पश्चात्‌ पृयिवो हुईं फिर उद्भिद्‌ राज्य विकाश हुः, अनन्तर eo 
्राणियोंको अभिव्यक्ति हुईं है। पाठक यह कम विक्राथशा तात्र कया यह 
नहीं मिलता ? 

+ अर्थे शुल्य वराका नाम 'स्तोस, है। जैसे इ'ऊ, हाई अथ, छे, ऊ, ए, 
ओ, छोड, हिं, इम्‌ इत्यादि चण हैं । छान्दोग्य उपनिषद ९१।३।१३। ४ 
लक देखो । सासगानके कदरे अवय हैं । उदूगाता पुरुष ज्ञो गान करते हैं 
सुका नाम है “उदुगी थ» गान ¦ म्रतिइत्तो जो गान उच्चारण करते हैं उमः 


| ` का नास प्रतिहार, गान है! इंसो प्रकार ५ वा 3 प्रकारका गान होता है 
| दान्‍्दोग्य देखो । 


‡ ऑक्षार सभी अन्तरोंका मूल है। शकार सव शठ्दोंका बीज है। 
सप्टिकालमें अव्यक्त शक्ति पहिलं स्पन्दूनाक्ारसे कम्पन रूपसे शठ्द रूपसे 
य होती है । झकार छो आदिम शढर्‌ है ई+ऊं+स कारके 
हो नौलिक विकार हैं। अन्य सब स्वर और व्यञ्जन इस मूल शोंकार के 
शो विकार हैं। . RS के 
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ट्‌ | ' ` छपनिषदुका उपदेश-- { द्वितीय भ्रध्याए 


को दक्षिणा दान पदुति यज्ञका काल यज्ञकतो यज्ञमान, यज्ञके फल स्वह 

सगा दिक लोक एवं इन सब शोकम जानेके लिये सूयं और चन्द्रभाके भ्रा 

लोक द्वारा शासित जो उत्तर तथा दक्षिण भागे है # यह सब कुछ उस ञञ 
. त्तर परुषका ही विधान है। 

इस विराट परुष से ही प्राण एवं अपान ्रीही एवं यत्र † प्रादुभत 

इए हैं। इस चिराटू पुरुष के अङ्गभूत आदित्य सुद्र, वसु प्रभति आशिरे 

विक पदार्थ, उसोसे उत्पन्न हुए हैं साध्य नामक देवतावगे भो उसोसे उ 


: दुभत हुए हैं! ग्रामोण व वनवासी स॒न्र पश पक्षी एवं अन्तमें कमके अधिः ` 
` कारी भनष्य वर्ग उसीसे प्रकट हुए हैं । मनुष्य शरोरमें जीव॑न घारणके हेतु | 
भत प्राण व अपान { एवं शरीर स्थितिके कारणा रोही यवादि अन्न भी | 


 उसीकी सृष्टि हैं। यज्ञादि क्रियाओंकी साधन भूत तपशचयों एवं सवेत्र ब्र 


इमद्शनका सहायभत इन्द्रियाद्‌ निग्रहरूप तप यह दो प्रकारको ( कर्मों | 
और ज्ञानोके भेद्‌ से )तपस्या; पुरुषार्थे साधन को हेतुभत आस्तिक्य बुद्धि, 
सत्यपरायणता, परपीडाबजेन और ब्र्मचयंपालन ये तोन ब्रह्मविद्यानशीः 


सनफे सहायक + ये सब उसीके बनाये हुए हैं । 


` #ये ही देवयान माग और पितयान साये नाससे प्रसिटु हैं। प्रण 


खसडकी अव्रतरणिका में इनका विवरणा किया गया है । 


† अन्यत्र श्ुतिमें श्री ही और यव 'अन्न, शब्द्से अभिहित किये गगे 

- हैं। क्रिया विकाशित होते हो वह करणा रूपसे ( प्राराशक्ति रूपले). एवं 
काग्ररूपसे ( अननरूपसे ) विकाशित होती है। इस 'स्थलमें प्राणा और अपा | 
“शब्द द्वारा करणात्मक अ'श एवं ब ह्वि यव शबद द्वारा कार्योत्मक अंगण | 
वात कही गडे है । इन दोनों अ'शोने ही पहले सय चन्द्राद्‌ आचिदैविश | 
पद्थोः फिर पशु पक्षियों अन्तरे भनष्योको अभिब्यक्त किया है, यह ब | 


कहो गरे हे। 
„ † मायापात्तवत्ति्जीवनम्‌ ऐतरेय आरण्यक भाष्य, २। ३। श्रुतिते के 


 चातुयके साथ एक ही इलोकमें क्रम विकाश वादका निर्देश कर दिय हु | 


इस वातको पाठक भली भांति लक्ष्य करें। 


ॐ सनुष्य सृष्टिको बात कह कर, कर्मी और ज्ञानी सेद्से मनुष्य 


चरित कर्ता का विवरण भो साप हो साथ संज्ञपसे कह दिया गया 
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द्वीय परिच्छद्‌ है शौनक-अ ङ्गिरा=सस्वाद्‌ ॥ ८५ ` 


दस विराद परुष से ही सनष्य के दो क:न, दो आंख, दो नासिका 
और बाणो-ये प्रधान सात इन्द्रियां # म्रादुभ त हुई हैं। निज निज 
विषय को उपलब्ध करने वाली इनकी सात प्रकार को दीप्ति है। शब्द 
स्पशे रूप रसाद्‌ सात प्रकार का विषय ही इनके लिये ससिधा बा काष्ठ 
श्वरूप है । सप्त प्रकार के विषयरूपी दे धन के संयोग से उक्त सस्त प्रकारको 
इन्द्रियां प्रदीप्त हो उठती हैं। इन्त्रियां जब विषयों को अनभति का लाभ 
करती हैं तब मानों ये होस क्रिया करने लगती हैं ऐसा भो कहा जाता है 
यह सात भांति की' इन्द्रिय शक्ति देहस्य चक्ष कणादि गोलकों में # सबद्‌ 
चसतो रहती है और अपने अपने स्यानमें रहकर विषय विज्ञान का लाभ 
उठाती है। परन्त झुषप्ति के समय सब इन्द्रियां अपने विषयों से निवृत्त 
होकर बटि गुह में | लोन हो रहती हैं। इन को भी प्राणी देह में स्थाप, 
ना उस विराट परुष ने हो को है। जो लोग संसार' में सग्न हैं इन्द्रिय . 


' सरायण हैं वे सब इन्द्रिय और विषयों के सद्व्यवहार को नहीं जानते । 


उन के लिये तो ये इन्त्रियां शब्द्र्पशोदि विषयों का सम्वाद्‌ देने वाले 
यन्त्र सात्र हो हैं । परन्तु जो आत्मयोजी हैं विद्वान्‌ और मुमुज्नु हैं जो 


' िवेकी सबवेंदा सज पदार्थो में केवल ब्रह्म का ही अनुभव ब्रह्म दर्शन का 


Sr SE MI TE TET TT TTT ETE 


# पूवे सन्त्र से सनष्योटपत्ति की बात कही गदे है किन्तु सनुष्य देहमें 
न्द्रियोतपत्ति को चचो नहीं की गई वह बात इस सन्त्र में पूरो को गदे 


| आर साथ ही यह सूचना हो गडे किं किस प्रकार से इन्द्रियों का प्रयोग 


करके मनष्य ब्रह्म के उद्वेशय से के करता हुआ सदुगति को प्राप्त कर सकता 
है। ऐसा सधर सृष्टि तत्व बेद से अलग अन्यत्र कहां मिलता है! । 


_ स्थान sites 0f OrgaDS 
रि । सषप्ति काल में शब्द स्पशोदिक विज्ञान मन 


| में विलीन हो जाते हैं । आर सन विविध विंज्ञानों समेत प्राणशक्ति में 


कारण तब कोडे विशेष विज्ञान नहो रहता। 


मे 
ड से प्राण में निबास करता है । फिर जाग्रतः काल 
Soe दो विविध विज्ञान ओर इन्द्रियोंकों क्रियाएं विषययोगसे 


प्रबदु हो जाती हैं। इसको कया Sub-Consoious, 70870 कह सकते हैं । 


विलीन हो जाता है! इसो 
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द . उपनिषदूका उपदेश-- { द्वितीय असः 


रही हैं वे महात्मा ऐसा ही अनुभव करते. हैं # जी को सपृप्ति शहा | 
में विषय और दन्द्रियवर्ग जब सुप्त हैं--तत्र भो प्राशशक्ति शरीर सें ज्ञा. / | 
गती हुई उस आत्म यज्ञ वा ब्रक्त हॉम का सम्परदून कर रहो है+ ऐ 
आत्म याजियों को इन्द्रियां और उनके विषय कदापि लिप्त नहों क 
सकते । विधाता का सृष्टि रहस्य ऐसा हों है । ग्रहया वा भावना के तारत. 
स्पसे एक ही वस्तु कभी अमृत की भांति हितकर होती है कभी विषवत्‌ 
प्राया नाश करत है। 
इस क्षर पुरुष से ही लवया समुद्र उत्पन्न. हुआ है। सब पवत मी | ' 
उसी की सृष्टि हैं ! नाना: दिशाओं में दौइने याली नदियां भी उपर i | 
निकली हैं । विविध औषधादि उद्भिगों को भी उत्पत्ति बढ़ीं से हुई है | |; । 
` एवं ये सब .उहृभिज् जिस रसादि को ग्रहण कर जोवित ब पुष्ट रहते हैं उर 
रसादि का स्त्रष्टा भी अक्ञर पुरुष ही है येजो सूदम शरीर स्यल भतोंके 


के इस भांति इन्द्रिय और विषय की अनुभूति में यज्ञ भावना करने से 
विषयाच्छलता दूर हो जाती है | उपदेश साहस्री ग्रन्थ में भी . यह तत्र 
है “ व्यवहार काले विषयग्रहणरय होस साधना तत्फलझु विषयेष आसक्ति | 


निवृत्तिः „ १३। २२ , 

. † प्रशनोपनिषदु में भी जाग्रत्‌ स्वष्न और सपप्तिकाल में इम दोग की 
भावना की .बात है। “ यदुचूद्वासनिःश्वासावेताबाहुती स॒संनयती ति» 
इत्यादि (४। २। ११ ) देखो । वहां शङ्क( कहते हैं “ विद्वान्‌ सुमुच् पष 

. संदा ही ब्रह्माथ कर्ने करते हैं , कभी भी करे से हीन नहीं रहते स्म| 
काल सें भी ये होम सम्पादन में लगे रहते हैं,,। " बविदष: स्त्रापोऽपिप्नणिं 

ह होत्र इषनमेव । तस्म!त्‌ बिद्वान्‌ नाकी ति भन्तड्य इत्य भिप्रायः „ । गई 
ने मुमुज्ञ के पक्ष में सकाम यज्ञ क्रियादि त्यागने को ही ठपवस्या दी है | ` 

. अन गढ़ रहस्यों को न जानने वाले ही समते हैं कि शङ्कर ने निष्कर्ता मै |` 
न्‍्यासियों का दल बढ़ा दिया है | प्रयम खंड की अदतरणिका में इस 7 | 


त्याग को समालोचना को गइ है । | 
3 र si पूवं ने सूयोदि आथिदेविक सृष्टि घे पश्चात्‌ चश पी और तु ८ 
क उत्पत्ति कही गई है। यहां पव॑त नदी एवं उद्भिज सृष्टि का भी * | 
'शन श्रुति ने 'फकर दिया |] सृष्टि पूणा हो गडे | इस. अध्याय के सब झन्त्रं क्ष E, 


प पढ़ने से सृष्ठि के एक ऋम उन्नत स्तर की चात जानी जा सकती है| 


4 7 ~ 
 . (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितोष परिच्छेद} शौनक=श्रङ्गिरा-सम्बाद्‌ ॥ . ९9 


| श्राश्रय में बत्तेमान रहते हैं # यह भी उसी विराट का विधान है। बदी 
| सूइम शरीरों का अन्तयोसी आरम चेतन्य है । 
अतःमम्‌ ट्रागिरयश्चसवेऽसमो तृस्यन्दते सिन्ध वःसर्व रूप 5 
इस प्ररुरर पुरुष से हां सर्व विध पदाथे सृष्ट हुए हैं । पुरुष हो इस ज- 
गत्रूप से स्थित है और बही सब कुछ है। उस से स्वतन्त्र वा पृथक्‌ कोई 
बस्तु नहीं उसी की सत्ता में सब पदार्थो की सत्ता है । सुतरां जितकी पर- 
सार्थतः स्वतन्त्र सत्ता नहीं यही ' असत्यं , राना जाता है। अतएव एक 
| स्त्र सत्य पुरुष ही है †। परुष सत्ता से स्वतन्त्ररूप में स्त्राथीनभाव में 
५ इस विश्व की सत्ता नहीं ठहर सकती । उसी सत्तं का अबलम्बन कर, 
| यह खिशव विराणमान है। अर्थात्‌ यह पुरुष ही विश्वस्थ यावत्‌ पदाथ 
/ का क रण है, विश्व इस कारग का कार्य है। काय,-कारण का दी रूपान्तर, 
शवस्या-सेद्‌ मात्र होता है! सुतरां काय,-कारण से बास्तत्रमें एकान्त 'स्वतनत्र, 
कोदे बस्तुं नहों । कार्य यदि कारण-सत्ता का हो रूपान्तर मात्र है, काय 
| यद्‌ कारणा-सत्ता से परगाथतः कोडे स्वतन्त्र पदाथे महों, -तब ता कारया 
| को विशेषरूप से जच होने से ही सब कास बन जायगा । कारण का 'ज्ञान 
| होते द्वी साथ हीमें काय का ज्ञान आप हो आ जायगा | अत एवं परमका- 
| रया स्वरूप ब्रह्म यस्तु को हो जानना चाहिये, उसके ज्ञान से सभी पदार्थ 
| ज्ञत्ल हो जायंगे। लप और झान यसी से उत्पन्न हुए हैं ज्ञान बिद्दीन केवल 
कर्सी जनों का साथन तप है और ज्ञानी महोदयो का साधन ज्ञान है-यह 


——— 


~ DF 270 4 Yh RR ee HES 
; t बिना नहों ठहर सकता यह बात 
# सुस शरीर स्थल भूत के आश्रय (बना नह ठ ह्‌ 


; ¦ धिषयद्शन > 
+ ’ ee 
इन तनां झो हा भाष्यकारने ३छबिद्या ग्रन्थि कहा है। पम उदड देखिये। 
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चतथ परिच्छद । 
ABIES 
( ब्रह्म साधन ) 
मदात्मा अङ्गिरा शौनक जी से फिर कहने लगे-- 

० ब्रत्म के खरूप का : बर्णन किया गया, एवं किस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ 
का कारण होता है, सो भी कह चका हूं! भतयोनि अच्तर गरुरुष के तशी 
बात आप सुन चके कि, किस प्रकार वह अत्तर पुरुष सुक्ष्मरूप और सघ 
रूप से अभिव्यक्त होता है। इस समय उस. अक्षर ब्रह्म पदाथ को साधन ' 
प्रणाली पर कुछ बिचार कर लेना परभावश्यक है। आप अन लगाकर इस 
साधनप्रणाली और उपासना पदति को श्रवणा कर । । 
` ९-वत्तस साथक नित्य हो ब्रह्म पदार्थके श्वरूपादि के विचार में प्रशत 
रहेंगे, तो इस काये से.उनका ज्ञान पूर्ण हो जायगा, तब मुक्ति ही मुक्ति है 
ग्स्त. के यथाथे स्वरूप, के विषय में वार बार भावना एवं तद्विषयक यक्त 
यों का प्रतिक्षण सनन व अनुसन्धान करना सुरूय कत्तेढ्य: होना चाहिये। 
यही विचार के स॒दूट़ होने का. एक भात्र उपाय है। 

ब्रह्म पदाथे स्वरूपतः परोक्षं होते भी यह बहि के नानाविध विज्ञा 
नों के साथ २ प्रकाशितं होता है । दशेन,. ग्रवणा, सनन बिज्ञानादि द्वार 
इसी का स्वरूप ( अखण्ड ज्ञान ) प्रकाशित हुआ करता है # इसी लिये इस 
का नाम हद्यगुद्दाशायी है। ब ट्विरूप गुहा में यह आत्म चैतन्य बढ्ठियों | . 
को विविध वृत्तियोंके संसग से ज्ञानाकारमें प्रकाशित हो रहा है। इसके : 
प्रकाश से विश्व प्रकाश होता है, नहीं तो विश्व का प्रकाश असम्भव ६! 
सब के आश्रय ब अधिष्ठान रूपसे इस ब्रह्म चेतन्य को भावना करना १ | . 

“हिये। इसके अधिष्ठानमें अधिष्ठित रहकर ही सब पदार्थ प्रकाशित हो रहै | 


| 


+ बुद्धि को वृत्तियां घा परिणाम जइ हैं, शब्दश्पशोदि भी गाई न्‍ | 

इनमें 'ज्ञान, नहों रह सकता । तब इनकी जो उपलब्धि होती है, सो * & 
: प्रकाश स्वरूप परमात्म चैतन्य के हो कारण होती है । अथात्‌ जड़ बि 
* के संष्ग में एक अखसड आर्म चेलन्य को हो भिन्न अवस्था प्रतीत द ‘0 
„हे । इतरां “च्ानस्वरूप, कहकर उसका आभास पाया जाता है! ' 5 f 
{विशयो पलंब्ध्यास्मना प्रकाशमानमेवद्‌ति सावयेदित्यथे: „ । आनन्दि | 
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चतु्े परिच्छेद } शौनक्ष=अङ्गिरा-सस्वाह्‌ ॥ दंडः 


®] 


समस्त पदार्थो का सूल उपादान आ सायातर्‍व है, चइ मी इसी अघि- 
छान सें अधिष्ठित रहकर, विविध परिणामोंको प्राप्त होता है एवं उस प- 
रिणामों के संसग से, इसके भो ज्ञान स्वरूप का आसात हमें प्राप्त होता है ७. 
यह सवारपद्‌ सबका अधिष्ठान है, इसी से इसका नान सहतपद; है । . 
जसे आरे रय व्ली नाभि में † म्रविष्ट रहते हैं, वैसे ही समस्त पदाथे इस में 
समपित-प्रविष्ट-हो रहे हैं । सइनेबाले पक्षी, प्राणनक्रियाशील पश ब 
नुष्यादिक, क्रियाशोल और अक्रियाशोश { स्थावर जङ्गम-सभी बस्त अस्स 
सें.प्रतिष्ठित है । जगत्‌ में अभिव्यक्त सत्‌ और असत्‌ -सदम और स्थल-सूत 
और असूत- समस्त यस्तु ही ब्र के बिना सचाविहोन है, बस्त को सत्ता 
व रुफ़ त्ति-उस ब्रह्म को ही तत्ता व स्फत्ति के ऊपर सवंथा निर्भर है।यह 
| ब्रह्म ही सबका वरणोय और प्रार्थनीय है। यह सब पदार्थों से स्वतन्त्र है, 
किन्तु अन्य कोई भी पदोथे इससे एयक अपनी स्वतन्त्रता नहीं रखतां। 
स्वतन्त्र होने से ही, यह ब्रह्म लौकि विज्ञान के अगोचर है। यह ब्रहम 
| सब दोषों से रहित है, अत एव परस श्रेष्ठ है । ; 
। जगत्‌ में जितने सब दोपिसान्‌ सूर्योदि पदाये दोख पड़ते हैं, ये उसी 
| को दोसि से दीसि पा रहे हैं, उस के प्रकाश से ये. सब म्रकाशित हो रहे : 
| हैं। इसी को शक्ति पहले तेजरूप से + आविशत हुदे थी,-उस तेज के द्वारा 
| हो सयचन्द्रादिक परिदीपित होते हैं। परमाण से भो यह सहासूहम है 
भर स्थल से भी यह सहास्थल है । भ आदि सत्र लोक एवं इन लोकों के 
| निबासी सनष्यादि जीवगण उसी में अवस्थित हैं । अथात्‌ सब के ही अभ्यन्तर * 
| में बह ब्रझमचेतन्य बत्तेमान है चेतन का अधिष्ठान होने से हो प्राणादिकों 
/ , # सर्वोरपद्‌ यत्‌ तदेव सायास्पदुमट्मभूततमिति युक्तयनुसल्धानमाह- . 
| शानन्दरगिरि, . 
| + रथनाभि--\878] आरे Shokes 

अरा इव,रथनासो मंहता .यत्र नाइयः ॥ न्‍ कं 
| वास्तव में क्रियाशील सब्र ही है, केवल सइच्च के कारणा अक्रियाशी- 
| ल कहा गया है। 
|. ` ¬ आवतरसिका में सब्टितत्व देखो ।.गीता में भी. यह बात है. 
| ` “यदादित्यगतं ते्ञो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्ती तत्ते 


| चिद्धि सामकमू.-१६। १२। 


द्‌ 
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की म्रवृत्ति हुश्रा करती है, अचेतन जड़ की स्वतः र्फूति या क्तियर आसस्भव | 
है। चेतन के प्रकाश एवं -शक्तिवश ही सब जड़ पदार्थे प्रकाशित और: 
क्िपाशोंल: हुआ करते हैं। उसकी सत्ता और स्फूर्ति के विना किसो को | 
.स्व॒तन्त्र सत्ता और रुफूत्ति नहीँ, इसे लिये उषी को एक माज्न 'सत्य, बस्तु 
कहते हैं। तस'के विना अन्य सभी कुछ असत्य है । अन्य पदार्थों को 
'सहंयता आपे लिक मात्र है, खतः सिटु नहीं । केवल उसीकी सत्यता स्वतः 
सिदु है #। सबका अधिष्ठान यह सत्स्वरूप. आत्मा अविनाशो है इए | 
आत्साका ही निरन्तर अनुसन्धान करना चाहिये, इस अक्षर पुरुषमें ही , 
सबेदा चित्तका समाधान करना चाहिये ॥ 
जीवाटमाके भी यथाथे स्वरूप का विचार कर लेता अति आवशयक हैं 
}4 ऐसा करने से भी ब्रह्म सम्बन्धी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और ब्रह्म 
का प्रत्यक्ष रूपेण अनुभव होने लगेगा । इस शरीर रूपो वुक्षमें .विचित्न' 
पञ्चवांले | दो प्रत्त सवेदा मिलकर मित्र भावसे निवास करते हैं । इस वृत. 
का सूल अधिष्ठान ब्रह्न ही है, यह सुल ऊपर की ओर है। प्राणाद्क हो | 
इस वुक्षके शाखा स्वरूप. हैं और ये शाखाएं नोचे को ओर स्थित हैं। यह ५ 
यृत्त अव्यक्त नामक बोजसे उत्पन्न हुआ है और यह अवंपक्त बीज शक्तिही | 
इश वृत्तमें अनुस्यूत अनुगत हो रही है %। देह वक्षकी शाखाओंमें बठे हुए . | 
चक दोनों पश्चियोंने एक पच विचित्रच पू इल दुः रूपो कतो . 
` ` ॐ इस विषयको विस्तृत सभालोचना अवतरणिका में की गई है । 
. † इस स्थलमें.हमने अतिके कतिपय शलोकोंका परैव पयं संग करदिया है। | 
{ कोव अज्ञ होनेसे तियस्य है परमात्मा सबंच होनेसे उसको नियाम | 
क है। नियम्य और नियानक दो शक्तियां ही पक्ष रूपसे कल्प्रत हुई हॅ! 
आनन्द्‌ गिरि। शरोर हो शब्द स्पशादि उपलब्धिका आश्रय है। शरीरे ` 
डी सब प्रकारके रनको उपलब्धि होती है एवं इस “शरीरमें ही ब्रस 
श्चाच खरूपका सास पाया जाता दे |] शह्टराचायें । हे | 
% यह अव्यक्त शक्ति सर्व प्रधान है, यही परमात्साकी उपाधि है। हो 
और यहो कप रज तपा तम प्रदान होकर मलीन होती है, बद सशो" |. 
प ह 80.० जोर देह!दिको उत्पत्ति ही k 
जगद सृष्टि करता र उसि बिशुद शक्तिके योगे परभा. | | 
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उतुषे परिच्चेद } शौनक-अज्विरा-पस्वाद ॥ ९०९ 


स्वदा स्वाद चखता है #। और दूसरा पक्षी किसी भी फलका ग्रहण नहों कः 
रता, केवल देखता रहता है। यही पच्चो जीवके कर्म फलोंका विधान करता 
है, परन्तु आप तो स्वतन्न्न भाव से निविक्षार रूपसे ही स्थित रहताहे † । 

ट्वासुपर्णासयजासखाया संभानंबुक्षंपरिषस्वजाते । 

दोको घारमें पड़ा हुआ खालो घड़ा जैसे थोड़ी ही देरमें जलमें इ 
नाता है, वसे ही यह जीव भो अविद्या विषय बासना और कर्म फल आदि 
के गुरु भारसे समाफ्रान्त होकर संसारमें निमग्न हो पठा है। जड देह के 
साथ अपनपो बढ़ा कर देहके सुखमें लया दःखमें, जन्म जरामें अपनेको भी 
सुखी दुःखी और रोगी वह सान रहा है। कहता है कि मैं असमर्थ हूं हाय. 
. हमारी प्रियतमा ख और प्राण प्यारा पुत्र. मुझे छोड़कर संघारसे उठगए । 
अब में केसे जीवित रह सकंगा.? “इसी प्रकार जब देखो तब हाय हाय 
.सचाया करता है। अविवेक के वश नितान्त मोहान्ध होकर अनथ जालसें 
गिरता है और प्रतिक्षण नान चिन्ताओंमें जलता रहता है? 

यह सो ह।च्द' अविवेकी जीव, पूदेसझुत धमे प्रभाव के बल से कदाचित्‌ 
किसी द्याल ब्रह्मज्ञ उपदेशक के बताये साधन आगे सें प्रवेश कर पाता है 
| सत्यपराययाता, इन्द्रिय शासन, ब्रह्मचये पालन एवं सब भतों में दया ब 
सत्री स्यापन द्वारा चित्तको परिसाजिंत कर डालता है तो फिर अतिशीघ्र 
आत्मचेतन्य के यथार्थं स्वरूप को सभकने लगता है। परमात्मा. वास्तव में 
देहादि से स्त्तन्त्र है, यह महातत्तव क्रमशः जीव को समझ में आने लगता 
हे । तव यह समझता है कि आत्मचेतन्‍्य देहादि के दोषों से दूषित नहीं, 
हो सकता । आतम चेत्तन्य- क्षुधा तृष्णा सुख दुःख से परे है, शोक मोह, 
| जरा सत्य के अतीत है, वह सब जगह का नियन्ता है। यह विश्‍व उसको 
| 'िभति है, यह विश्व उसकी महिमा है । यही जीवात्सा का सत्य स्वरूप 
| छे । तब जीवात्मा अपने स्व॒रूप का तत्व हृदयङ्गुस कर सकता है और सं- 
| सार रूपी शोक सागर से पार हो जाता है। 
| # अविवेक वश सुख दुःखाद्में अहं बोधका अपया दद्ध द उद इससे जहं योधका आणा अपोत अभिभान 
|. कोःस्यापना करता है यह अभिमान स्यापन हो “भोग है। 
+} अथात्‌ यह आभिमान स्यापन न कर, खतन्त्र निर्विकार रहता है। 


` शमानेवृक्े पुरुषो निमग्नोऽनोशयाशोचतिमुझमानः; 
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। का कि 
१०२ / -उपनिषट्का उपदेश-= {१ ह्वितोय सध्या. 


तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परसं सास्यसुपेति ॥ , | 
। ` आत्मज्ञान उत्पल होने पर आत्मचेतन्य जो स्वप्रकाश स्वरूप-शलप्त | 
चैतन्य स्वभाव एव शास्म चेत्य जो सब जगत्‌ का नियन्ता एवं बीज | 
स्वरूप है, सो सव बात चसक में. अजांतो है । ऐसा ज्ञान सुदृढ़ होने पर 
संसारं के बन्‍्धन रज्जस्वरूप शुभाशुस कर्म चोरा होजाते हैं और तव 
शीव विगत छश होकर अद्वेत ज्ञानरूप परससास्य लाभकर परमानन्द 
में सग्म हो जाता है। t 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः । “3 
आनन्दरूपसञ्चृतं यद्विभाति। ७) २ संडक ॥ 
ग्राणोझ्ेष यः संभूते विभाति विजांनन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी । 
आत्मक्रोड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ 
परसातम्‌ चेतन्य हो प्राण का प्राया है सत्रका नियन्ता है यही विश्व के 
छोटे से बड़े पयेन्त नानाविध .पद्गथो के रूप से प्रकाशित होता है। , 
यही सव के शन्तरातमा रूप से अवस्थित है। जो सुमुत्नु सज्जन इस प्रकार : 
अपने आत्मा के साथ .अभिज्नभाव से परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सक्त - 
हैं उनको 'अतिवादी, # कहा जा सकता हैं। क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है | 
आत्मासे भिन्न स्वतंत्र सत्ता किसी की भी नहीं । यह ज्ञान सुदृढ़ होने पर उसके | 
सन्मुख रवतन्त्र भावसे कोइ बस्तु नहं ठहर सकती । अतएव त्रत्नसे अतिः 
रिक्त ब्रह्म से तंत्र रूप में उस ससय किसी भी पंदार्थ की बात वे नहीं | 
"करते इसी लिये वे अतिवादो कहे जाते हैं । तब वे हो “आटणक्तीड़! एर्व 
आर्मरति भो कहलाते हैं। सारांश यह कि उस समय आत्मा में हो रग 
न मोति झट्ठृढ़तर' हो जातो. है आत्मेतर पदा्ों सें--पुत्र बनितादि ते 
स्पतत्रभाव से उनका स्नेह नहीं रहता कोड़ा-किसी भी बाह्य साधन की | 
“spr an माह हरा आह मु 
त से केवल रना सवत्र सब पदार्थों में केवल आहमा ही प्री! न 


# मयल खणडका नारद्‌ सनतकुमार सस्घाद्‌ देखो ॥ 
` „ "हिरण्मये परे कोशे बिएजं. ब्रह्म. निष्फलस्‌ । 
_ तच्छुओं ज्योतिषां ज्योतिस्तत्यदात्म बिदो विदुः ॥., ० 
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चतुथे परिच्देद } शौनक-अज्विरा-शस्बाद ॥ १०३ 


की सामग्री बन जाता है। क्योंकि आत्मा की ही प्रीति साधन करनेसे, 

'पदा्थे प्रिय होते हैं। नहीं तो स्वतंत्र रूप से पदार्थों में प्रीति बन ही नहीं 

सकती # उस समय ध्यान वैराग्य और ज्ञानही उस साधक का एकमात्र कसं 

हो जाता है। अन्धकार और प्रकाश जैसे एकत्र नहों रह सकते दैसे ही 

वाह्य पदार्थे में ( रुवतन्त्रभाव से ) प्रीति रहे अथवा आटमासें प्रोतिव शानु- | 
रक्ति बढ़े यह बात कभो भी संभव नहीं हो सकती + पूर्वोक्त प्रकार का सा- 

चक हो यथाथ सन्यासी--क्से सन्याची-कहा आता है । ऐसा साधक हो 

ब्रह्मवेत्ता जनों में सब से श्रेष्ठ है। , [ 


+ प्रयनखरड--'सैत्रेयी का उपारू्यान, देखो । इस स्यल़ में शङ्करने यह 
भी कहा है कि ' इसके द्वारा ज्ञान और कस का समुच्चय निषिटु. हुआ, । | 
अथात्‌ तब वाच्य पदार्थो को प्राप्ति के उद्देश्यसे कोदे क्रिया नहीं हो सकती 
केबल ब्रह्मके उद्े शसे ही सब क्रियायें होने लगती हैं! अधात्‌ क्रिया ज्ञानमें 
परिवत्तित करली जाती है। इस वात से क्रिया उड़ नहों जाती । यहां पर 
आननन्‍दुगिरि ने कहा है,--'जिनको सम्यक अद्वय ज्ञान उतपन्न नहीं हुआ 
| उनके लिये ज्ञान और क्रिया का समुच्चय बना ही रहता है। अर्थात्‌ उस 

समय भी इनकी स्वतन्त्रता का कुछ ज्ञान रहता हो है, सवंत्र केत्रल ब्रह्मा- 
| नुभूति अब भी झुट्ूढ़ नहीं हुईं । पूणे श्टीत ज्ञान होने पर ब्रह्मसत्ता से [ 
| स्वतन्त्र किसी भी पढ्थे का बोध नहीं रहता ! समस्त कमं उस समय के- 
बल एक ब्रह्म के उद्देश से सम्पन्न होता है। oR 
. + पाठक शङ्कर को वातों का तात्पये देखे । शङ्कर के वाक्य बाह्य प- 
दार्थो' को एक बार ही उड़ा नदीं देते । ब्रह्मसत्ता से “स्वतन्त्र, रूपें बाच 
पदार्थों के ग्रहणा ब उनकी मीति का हो निषेध करते हैं। सब पद्या हर 
| केबल ब्रह्मसत्ता का ही अनुभव करता चाहिये उस समय पदों का दृशंन 
| केबल पदार्थ रूप से ही करना नहीं बन सकता। पदा ्हमपत्ता का श 
| चलस्वन किये हैं वे ब्रह्म के ही ऐश्वये.व सहिना सात्र हैं-इसो 200 
| अलसलल्‍्थान करना होगा | इसका .नाम पदार्थों में * अनुरागमूलकः असर 
| जहो । क्रिन्त यह ' वेराग्य सूलक ” साधन है। इस अवस्था में सबंदा . 
| हर वैराग्य ) एवं ब्रह्मसत्तानुभव के लिये वारंवार 


| | बिषयदग के दोषानुसन्धान ( ; के 
| अवण नननादि का अनुशीलन (अभ्यास) कत्तव्य है। यही शंकरका सिद्दान्त है 
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२०४ "उपनिषदा. उपदेश== प द्विसीय अध्यार | 
२। त्रह्म-विचार और आत्म-ब्रिचार की प्रणाली कही गडे । सवे 
ब्रह्मानसंधान और ब्रह्म मतन की बात सो बलला दोगईे ! किन्तु जो लोग 
इस प्रकार विचार व अनसंथान करने में असमये हैं इस समय ऐसे सुभु | 
व्यक्तियों को ही उपासना प्रणाली का वर्णन किया छायगा । झुनिये-_._ 
आओ मित्येवं ध्यायथ आत्मनं स्वृस्तिदः पारय तमसःपरस्तातू। 
ब्रह्मतत्ता से स्वतन्त्र , रूप में बिषय भावना करने से एखं केबल विपय 
प्राप्ति के उद्देश्य से चत्त गित होकर क्रिया करने से ब्रह्म-भावना लिहु नहीं 
होती ब्रह्म को प्राप्ति भी नहीं होती । ऐसे आचरण से ब्रह्म ' आदह, ” 
हो पहता है केवल शब्द्स्पशो दिक विषय हो जागते रहते हैं । सुतरां आप 
` ऐसी किसो साधन प्रणाली का अवसम््रन कर जिसके द्वारा विषयों के बः |. 
दले केत्रल ब्रह्म ही ब्रह्म जान पड़े । शब्दर्पशी दिकों के भकाशक् वाक्यों | 
( शब्दों ) को परित्याग कर केवल ओंकार का उच्चारण कर समाहित चित्त |. 
एकाग्रनन होकर ब्रह्ममावना करते रहने से उस ओंकार के द्वारा अहम पे 
तन्य अभिड्यक्त होता है । इस अभिव्यक्त चेतन्यको हृद्य में आत्सामात 
कर हो अनुसंधान करना होगा । उपासना और अविरल ध्यान के हारा |. 
सीइण किये उपनिषद्‌ प्रसिठु मदान्‌ शर द्वारा आत्म खर्त को लय के | 
रवा होगा । चित्त को विषयोंसे खोंचकर ब्रह्म भावनासःप सामथ्यं के प्र | 
योगसे प्रणवरूप धनष में # निज आत्मरूपो वाणफा संधानकर उस अर |. 
परष चंतन्य को लक्ष्य बनाते रहो ! इस संथान के सिदु होते ही अनायासं | 
शर लक्ष्य सें प्रवेश कर सकेगा । इस प्रकार आकार के अस्यास से चित्त रं” | 
स्कृत और परिसाजित होने पर अति सहज में चिना बाधा आएमा में ब्रह 
चेतल्य प्रकट हो जायगा । विषय भावना और बिषय तष्णा एवं सब भांति | | 
के प्रभाद से बचकर इन्द्रियों को अच्छी तरह शासन में रख कर ए्ाग्रवि | 
होकर बहठि दृत्ति के सातो रूप से स्थित आत्मा को लद॒! का विषय ६ | 
नाना होगा। इस प्रकार अभ्यास होते होते अनातमविषयक सब आशा । 
हटकर सवत्र एक सात्र परत्रह्म का ही दर्शन होने लगेगा। 


TTT ETT TE mS SB oes dren 


# प्रणवो धनः शरोह्य।त्मा ब्रह्मतल्लद्यमच्यते । # 
५. ` अ्रमत्त न बद्धव्यं : शरवत्तन्मयो भवत्‌ ॥ २: 
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चहुं परिच्छेद} शौनकम्ञ्रङ्गिरा-सस्वाद्‌ ॥ ` ९०४ 


~ ड 
त्रम॑वदमस॒त पुरस्ताहू ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतशइचोत्तरेण । 


छ ९ ° ०० ७ 3 
` शाधश्चोध्चे च असतं ब्रह्मं वेदं विश्वसिदं वरिष्ठस्‌ ॥ 


प्रणव के अवलम्बन से उपासनाकी रीति वणित हो चक्षी । इस आतम 
चेतन्य 'की, अपनी हृदय गुहा में बृहि दृत्ति के शाक्तो रूप से भी नित्य भा- 
घना करना उचित है। सब का आ'श्रय अक्षर पुरुष ही है आकाश अन्त- 
रिक्ष और पृथिवी अक्षर पुरुष में ही ओत मोत भावसे प्रबिष्ट हो रहे हैं। 
संन इन्द्रियां और प्राण--इस पुरुष चैतल्यमें ही ओत प्रोत भावसे. आश्रित 
हैं। अनात्स बिषयक चिन्ता और बात छोड़कर केवल ग्रहको ही जानता 


. चाह्ये। ब्रह्मही अमतका सेलु मोक्ष ग्राप्तिका उपांय है। इससे. भिन्न सोक्ष 


| पानेका दूषरा कोई मागं नहों है। रथचक्र को नाभिमें जैसे झारे बिचे रहते 
हैं चसे ही सव शरीर में बिस्तृत नाड़ी जाल ४ हृदय में बंध रहा है। आहन 
| चेतन्य का निघास इस हृदय में हो है । यह अभ्यन्तरस्य आत्म चेत्य हो 


बदु को नाना विध दृत्तियों का अनुगामी होकर दर्शन श्रणण कऋ्ोय 


| हंषोदि विविध बिज्ञानों द्वारा सानो अनेक भावों और अनेक प्रकारों से 
अतिक्षग़ प्रकट हो रहा है। बहि के विविध परिणामों वा विकारों के 
| साथ आत्म चैतन्य अनुगत भाव से साथ ही साथ वत्तेमान रहता है, 


इसीसे सान्त जन इस अखरड ज्ञानका खरड खसड विज्ञान रूप से व्यवहार 


| करते हैं । एबं आरमचेतन्यको सुखी दुःखी आनन्दित और पी डित भानलेते हैं। 


बास्तवमें आहमा, युद्धिके इन सब प्रत्ययो विज्ञानोंके साक्षो रूपें विद्यमान 


 है। पूवोक्त प्रणाव अव्लस्बनसे इंस परिपूर्ण आतम चेतन्यको नियत भावना 
\ करना प्रधान कतेव्य है। इस भावताके फंसे सब विन्न दूर हो जाते हैं 
वषयासङ्ग और विषयलाभ को इच्छा ही इस सागेके प्रधान विप्न हैं । ऐसे 
| सभो विप्न दूर हो जाते हैं। इस भावनाके बलसे संचार सागर को पारकर - 
| अविद्या निशासे अलग हो जाना सहज बात है इस भावनाके प्रतापसे या 
| धक सभी कल्याणोंका अधिक्नारी हो जाता है। सहाय ! आशोवांद देता 


| हूं आप भो अतिशीघ्र इस आनन्दको प्राप्त करें। 


_ यखर्ज्ञाःसविद्यास्थेष महिमा भूवि। यःसर्वज्ञ:सर्व विद्यस्येष महिमा भूवि। 
# नाइीज़ाल Nerves. Sb 
+ ज्ञान और कियाका तत्त्व अवतरणिकामे आलोचित हुआ है। 
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यह सवैज्ञ, सववित्‌, अधार पुरुष आत्ममह्विसा में प्रतिष्ठित है। उसको 
महिमा, केसी है? उसीके शासनसे स्वगं और भूलोक ठहरे हुए हैं। उही 
के शासनसे और नियमसे, सूर्य और चन्द्रमा अपना अपना कास कर हेह 
नदियां और सागर, स्थावर और जंगम, सभी इसीके नियमोंसे शासित हो 
रहे हैं। ऋत सम्बत्सरारि काल भी इसकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं कर सु 
वोता । इसोके प्रवतित निय "में जगतको सब क्रिया यथाविधि चल रहोहै। 
सनुष्याद्कों का कतृ त्व, क्रियायं और क्रियाके फल यथानियस सम्पादित 


होते हैं। यही.उस अत्तर पुरुष को महिमा वा विभति है #। यहं परभाः . 


ट्मो सब प्राणियोंकी बहि गुहा में बहि वृत्तिके साक्षी रूपसे वतेसान है। 
'और बिके प्रत्येक विज्ञानके साथ बह नित्य चेतन्य अभिव्यक्त होता है। 
यह आकाशवत्‌ सबंगत है, सबन्नर भनप्रबिष्ट एवं अचल -निविकार रुपसे 


TN PSN SCHON ॥ 


प्रतिष्ठित है.। बुड्िसि यह स्वतन्त्र है, सुत्नरं बद्धि और बद्धिको वत्तियां उस 


को “उपाधि, सानो जाती हैं। इन सब उपाधियों के योग से ही, वह 


नित्य अखबड ज्ञान,-खसड खणडरूपसे विविध चिज्ञानोंके रूपसे, प्र 


'तिभात हुआ करता है | सन, प्राण प्रभति उपाधियोंके योगसे ही इसको 


सनोमय प्राणमय कहते हैं। मुमुक्ष सांधरोंको, उक्त सब उपाथियोंका अब 
लम्बन कर,-उपाधियोंके साक्षी रूप आत्माके सुवरूपका अनसन्धान करना 
'चाहिये। यह आत्म चेतन्य प्राण और शरीरका प्रेरक है। यह शरीर अब | 
के विकारसे उत्पन्न एवं अख द्वारा हो पष्ट है, इस शरीरमें बद्धि. अभिव्यक्त | 
. होतो है और इस बहि का प्रेरक आत्म चैतन्य हो हैं। शाख आर आ. 
चायके उपदेशसे, एवं शम दूस ध्यान बराग्यादि द्वारा समुत्पन्न विज्ञाते \ 
मभाव से घोर व विवेकी. जन ऐसे आनाको जाननेनें समर्थ होते हैं। 3 


ससय आत्माका दुःख रहित आनन्द्‌ स्वरूप आप ही खिल पड़ता है। 
` * यह जगत ब्रकह्मकी हो महिस्ता वा ऐेशवयं है, सो वात यहां पर गई 


रने स्पष्ट कह दो है.। मूल श्र॒तिमें केबल महिसा शब्द मात्र है। नदि | 
वपञ्चक इन उदाहरणोंको भाष्यंकारने वुहृद्ारण्यक् से उठा लिया है वी, | | 
वानस्प महिमा ततेज्यायांशव पूरुष इत्यादि ( दाल्दोग्य )- देखो । तावा | 


LOT) न 


सबप्रपदयः "ह्मणो भहिना विभतिः रक्षप्रणा । अवतरणिका 
देख लो 
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बुधै परिच्येद  शौनकंन्जङ्गिरा सस्व ॥ ‘३३ 
` आएहमविज्ञान होते ही हंदंयकी गांठ # खुल जाती है और सब प्र: 
कारको संशय कठ जाते हैं । आंबिया तया घाखनों का क्यं होने पर 
सञ्चित क्ेराशिं दुग्धं हो जाती है एव भविष्यंत्‌ कंगो के बीजं भी उ्वंच 
पो. प्राप्त हो जाते हैं। इस सातिं काय -क्षारंश से परे परब्रह्म का ज्ञान; यथाधे 
ज्ञान होते ही संबार से साधक मुक्त हो जाता है । हः 

भिद्यंते हृदंयय्न्िंश्छिद्धन्ते सर्वे संशयाः । 

क्षीयन्ते चास्यं कर्माणि तरिंमिन्‌ हृष्ट पराण्रे ॥ 
. बुद्धि हो आत्म सत्रपं की उंपलंडिधं कां स्थान है,-यंहं बाते हंस आपं 
की पहले सुना आये हैं । इस, बुंद्धिं को ही ज्यो तिमेग्र या विक्ञानमयं कोर्ण 
कहंते हैं। इस कोषमें सबं प्रट्ययों ( विज्ञानों ) के साक्षीरूंप सें आह्मां बिरा- 
लमान है। इसी स्थानमें ब्रह्मका अनुसन्धान करना चाहियें । जो. लोगं 
वाहरो शब्द-स्पशौंदि प्रत्ययो (जिज्ञानों ) की प्राप्तिसे ही कृतार्थं हैं, उनको 
दस आमा का ज्ञान कदापि नहीं हो सक्षता। किन्तु इन सब सित्ञात्ों 


के साथ साथ अनुगत नित्यज्ञानस्व॒रूंप आत्मा का अन्‌ पन्‍्धान रने में जो ' 


साधक सस्थे हैं, वे ही आत्सा को सली भांति जान सकते हैं। यह आत्मा” 
| जैसे ब॒ह्धिं को दुत्तियों का प्रकाशक है, बैसें ही सूये चन्द्रादि ज्योतिष्मानुं 


# विषयं दर्शन विषयं कामना, और विंषयं लाभार्थं कंस हँन ती सक्ष 
ही नामं हंद्यं ग्रन्थि हंदयं की गांठं है । प्रंथम खणड देखो । | 

इस स्थानमें मॉप्यकारने कहं हैं कि अंविंद्या च॑ बंप्संनांदिं आाहॅमाकें 
धर्म नहीं, ये बुंद्धिके धमे बं हिंसे ही आश्रित रंहे हैं । यहां आनेन्द्गिरि 


| कहते हैं इंस अविद्या बं बासतांदिंकां उपादांन कौंनं है? यंदि कंदों बं हिं 
| तो इंनका <वबेघ.करनेके लियें प्रयलंकी कया आवश्यकता ,है ! उपादानके र 
| नश होते ही उसंका काये भी नष्टं हो जातां है। बंट्विंको अनादि नहीं 
| क्षते क्योंकि इसकी उत्पत्तिं बेंदर्मे लिखी है। प्रेंलय॑मे अद्धि रंय नष्ट हों 
| जायंगी। झुंत॑रो अंबिद्या बासना दिके विनां शाथे ्रहमज्ञाननुंशो लना भो 
| क्ष्या प्रंयोज्न है? क्योंकि अविद्यादिका उंपांदांन यंदि वंद है, तो बंद्ठिंतों 
| भलयमें स्वयं नष्ठ होनेयाली है, साथ हो अविश्वांदिका सो भशे हो जॉयंगा। ` 
| धृद्विःउस्पन्न होती है, तो इसक्रां भौ कोई उपादान होगा ? यदि नायाति 


२९ 
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पदार्थों का भी प्रकाशक है । इसीके प्रकाशसे अन्य सब्र प्रकाशित होते हैं। 
इसे प्रकाशित करने में कोई भी समर्थे नहों है । बाह्य घस्तुओं वा बु के 
विकारों में या विज्ञानों सें ब्यस्त रहने वाले गोन इसे कभो नहों जान स 
कते इन सब वस्तओों वा विज्ञानों के अन्तराल में प्रकाशक़रूप से बतेमान 
झाटा का अनसन्धान करने से हो उसे जान सकते हैं #। 
आत्मतटथज्ञ प्रुष इसी मकार आत्मस्वरूप को जान सकते हैं। सपे 
' चन्द्रमा, तारा, विद्यत्‌ शर अधि--इस में अपना निज का ग्रकाश-साम 
श्यं नहं है। अस्िद्वारा उत्तप्त हुए बिता लोह पिंड जैसे दूसरे को जशाने 
में स्वतः समर्थ नहीँ होता देसे ही सूयोदिक भी ब्रह्मज्योति द्वारा प्रकाशित 


होकर ही अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं * इसी लिये 


इसका उपादान है, तब तो ज्ञान होने पर अविद्यादि का नाश अवश्य होगा, 
परन्त उत्तके उपादान का नाश सम्भव नहीं । अत एवं अविद्या  वासनादि 
.को बि आश्रित कहना कैसे सङ्गत होगा ? यदि कहो, बुदिंगल अविद्या था 


त्न में आरोपित होती है, सो भी ठीक नहीं । कारण कि, एक का धमे , 


दूसरे में किस प्रकार आरोपित होगा । आत्मो सान्तिबश अविद्या को भ 
पने में देखता है, यह बात भी नहीं कही जाती क्योंकि, आत्मा भी अवि 
दा का आश्रय नहीं जो बह उसको देख सके । बढ्धि आप हो अपने धस 
को देखती है, यह बात भी तो नहीं कही जाती । इत सब कारणों से भ॑ 


विद्या-बासनादि को बुट्टि में आश्रित बतनाना असङ्गत जान पड़ता है। | 


फ्रि भाष्यकार ने क्यों कहा ? इस प्रश्नका उत्तर झुनो चतन को बुट्ठि के 


साथ अभिन्न सानना ही अविद्या का काम है। यथाये ज्ञान में चैतन्य नित्य ' | 
. स्वतन्त्र है। बहि के विकारों से उत्की हानि नहीं होती यही अविद्यार्त | 
'माश है। भाष्यकार ने अभिसान वृत्त को लक्ष्य कर हो बहि के आर्श 


सें रहना कहा है, निर्विकार आत्मा के आश्रय सें नहीं । 
# पाठक देख रहे हैं कि शटर स्वाभी वाय वस्तओं एवं बिं फे वि 


क्ञानों को एकवार हो उड़ाते नहों हैं। न यह कहते हैं कि इनको एक द | । 


परित्याग करने से ही ब्रह्मज्ञान होगा। शङ्कर का अभिप्राय तो यहीं 
कि->इज़के साथ २ साक्षोरूपसे ही ब्रह्म जाना जाता हदै 
. » तमेवं भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्व भिदं विभाति ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ Liaisons sos 4 


| ` करते हैं कि वेदों में नीति वा धसं 
., moral and ethical ०५०7३०६९९ ) कोडे बात 


चतुर्थं परिच्चेद } शौनक-अरङ्गिरा-सस्वाद्‌ ॥ ९७6 


दीसिमान्‌ तेजो लय सूर्येचन्द्रादि पदार्थों का प्रकाश सामण्य देखकर जाना 
जाता है कि ब्रह्म भी अखरड प्रकाश स्वरूप है। सब ज्योतियों का ज्यो- 
तिस्व॒रूप सब कार्यो का कारण स्वरूप यह ब्रह्म पदरथ ही एकमात्र सत्य अ- 
सृत स्वरूप है । यह ब्रह्म--सत्ता हो नाना विध नाम रूपों में व्यक्त हो- 
कर--पूवं, पश्चिस, उत्तर, और दक्षिण में नीचे ऊपर सबंत्र फैली पड़ी है। 
अधिक क्या कहें यह विश्व ब्रह्म हो है विश्व इस ब्रह्म से बस्तुतः भिन्न 
या स्वतन्त्र नहीं है। ब्रह्मसत्ता में ही विशव को सत्ता है। ब्रत्मसत्त' से अ- 
तिरिक्त स्वतन्त्र रूप से विश्वको सत्ता नहीं रह सकती । कारण को सत्ता 
ही काये में अनुप्रविष्ट रहा करती है. परन्तु अज्ञानी लोग कयो को स्वः 
सन्त्र स्वतन्त्र वस्तु सान बैठते हैं। जब परमाथं-दूष्टि का उद्य होता है 
तब यह अज्ञानतर दूर हो जाती है। उस ससय सदंत्र एकु ब्रह्मसत्ता हीं द्‌- 
शन देने लगती है । | हः 
सहाशय ! ब्रह्रविषयक साधन प्रणाली को चचां हो चुकी । अब ब्र 
प्रासि के सहायक्ष कतिपय उपायों का दिग्द्शन करा देते हैं। इन से ब्रहम 
सोधन वा उपासना में सहायता सिलती है #। इन के द्वार/ अद्दल ज्ञान 
परिपष्ट हो जातो है। इन सवों के अनुशीलन द्वारा चित्त नशः परिमा 
जिंत होता है एवं इसो लिये ये यथार्थ ज्ञान लाभमें सहायक स सके जातेहैं। 
( क ) | बचन, भावना गौर आचरणसे सिथ्याको परित्याग करना चा- 
{हये । सबंदा सत्य पर हो दृष्टि रहनी चाहिये † । चित्तसे, बाणोसे और 
व्यवहारसे सबं दूर सटय परायण, होना चाहिये । सत्य परायणता, ब्रह्मवि: 
झाकी प्राप्तिमें प्रधान सहायक है । बेदमें इस सत्यको महिमा गाद गद्देहे हे 
सत्य को हो सद्र जय हुआ करती है। मिथ्याभाषीको कभी सो जोत नहं 


# ये हो चसे -चरित्र-गठन कषे ह a हु की 
न नहीं है । ऐसा सकता ; 
नितान्त भम पूर्ण है। सो पाठक इन साधनों को दर Erte a 
+ इतना ही नहीं झुतिसें स्वयं ब्रह्मफा हो मा : 5 देश किया 
गया है। खाण्दोग्य आर बहद्गएययकर्मे भी सत्य को मर्शसा है ' 
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होती इस सध्यके प्रभावसे, देवयानभरग # द्वारा, सृत्यके पश्चात्‌ साथक उत्तम 
शतिकों प्राप्त होता है | कुटिलता, शठता, प्रतारणा, दर्भ, अहङ्कार; अनृत 
छोड़ कर जो साधक जित्य सटय सागं पर चलता है, वह पुरुषणेके अन्तिम 
फ़ल ब्रह्मपद्को अवश्य प्राप्त हो जाता. है॥ 
शत्यसेवजयतेनानृतंसत्येनपन्था विततो देवयानः ) 
ग्रेनाक्रसन्तृषग्रोह्माप्तकाशायत्रतत्सल्यस्यपरमं निधानस्‌ ॥ 

(ख ) | इन्द्रिय और अन्तःकरयणाको एकाग्रताका नास “तपः है।इस | 
भांति एकाग्रताकां अ$यास भी एक बड़ा साधन है । चित्त और इल्द्रियोंकी ' 
ञ्जुलता रहनेसे, नकी विषय लिप्तता दूर नहीं हो सकती । एकाग्रता होने: | 
से चित्त ब्रह्मद्शनके नितान्त अनुकूल हो उठता है । ४ 

( य.) । अन्य एक सहायक-सम्यक्‌, ज्ञान है। सर्वत्र आत्मद्शनका ञः | ` 
क्यास निरन्तर कत्य है। इसके फलसे, ब्रह्मसत्ताको छोड़ किखो सो पदां 
को “स्वतन्त्र! सत्ता नहीं, ग्रह बोध अत्यन्त दृढ़ हो जाता है। अथात्‌ पदा: | ` 
योंको स्व॒तरत्रताका ज्ञान धीरे थोरे दूर हो जाता है। चच समय जहां देखो, | 
ब्रह एक आत्मसत्ता हो दिखाई देतो है †।. Eh 

(घ )। ब्र्मचयंपालन-त्रस्म॒साधनका दूसरा एक उत्कृष्ट उपाय है। 
ब्रह्मचयक्री रष्तासे वोयेको बि होतो हैएवं ब्रह्मचये द्वारा इन्द्रियोंके सहित | 
गचत्त जीता जा सकता है {: ब्रह्मचयेकी ओर निहय दृष्टि रखना साधक मात्र | | 
का एकान्त कतेव्य होना चाहिये। इन सत्र साधनोंक्ो सहायतासे विक! | 
भल दूर हो ताता है और परिश्रनी साचक मशः देहके सध्य अद्धि गुहाम 
ज्योति: स्वरूप प्रकाशमय ब्रह्मका दशनकर कृताथे' होता है । के रु 
स्रत्येन लक््यसतपसाहोष आत्मा सम्परज्ञानेन ब्ह्मचयण नित्यम्‌ । 
अर डा नि्मलता-जन्य एक प्रधान सायक कहा जाता है। 

hn नस सना सपापगगाउज्ा = य स्वप्रकाश स्वरूप, इन्दि दद एव सहत्‌ प्रति: है| यह स्वप्रकाश स्वरूप, इन्दि! 


..._- # यह देवयान भागे ज्ञानमा है इसमें जाकर फिर लौटना र 
पड़ता । यह सव्यप्रायणता को कितनी प्रशंसा है । ; 
हरे है।। लिका मंचदर को ली वर्ष | 
ड र पातज्जु (.योग ) दर्शन देखता चाहिये १. 
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| 
| योंके अगो चर. सुतरां चिन्ताके भी अतोत है । आकाश सब पदार्थों से "अधिक: 
सूदमतर है, यह आकाश का भी कारण है,--इसलिये यह परमसन 
| कहा जाता है । सब का कारण यही सूर्ये चन्द्रादि विविध कार्यो के आकार 
। स दी सि फेला रहा है। यह दूर से भरी दूर है-अज्ञात्ती व्यक्ति इसे कद्‌'पिः 
जहीं जन सकते । यड निकट से भी निश्चट-अर्थोत्‌ बहुत ही शमीपसें वि 
रासन हो रहा है-ज्ञानी महोद्य सबके भीतर इसो का अनभत्र करते हैं। 
चेतन प्राधियोंको बहि-गुहर में यह निगूढ़-भात्रसे बत्तनान है, योगोगणा 
दर्शन -मजनादि असेक कियाश्रोंके द्वारा ही इसको सत्ताको लक्ष्य करते हैं।. 
परन्तु अविद्याच्छन्न विपारे अज्ञानी केवल दृशंन-सननादि क्रियाओंका हो 
अनभव करते हैं,-इनको विस्य समझ कर लक्ष्य नहीं करते । परमात्माका 
| अनभव केवल विशट्टचित्तसे ही हो सक्ता है। आंख से वह देखा नहीं जा 
| सकता, वाणी भो उसे बतलाने में असनभर्थ है, अन्य कोडे, इन्द्रिय भी. उसे 
| ज्ञान का विषय नहीं बना सकती । चान्द्रायणादि तपस्पा वा अरिनिहोत्रादि 
| चेदिक कसोंके द्वारा भो उसका लाभ करना सम्भव नहीं । केबल सलरहित: 
/'विशुद्ठ चित्त के द्वारा हो वह जाना जा सकता है'। अतएव. चित्त की निः: 
संलता उस की साधना का एक प्रधान सहाय है। संसार की बहि बाहरों 
विषयों तथा भीतरी वासनाओं से सदा कलुषित रहती है । इस कारण 
त्य निकट रहने ब्राला भी आतमा जाना नहों जा सकता | पह्िल सलिल, 
क्षिस्बा सलीन दपण में प्रतिबिम्ब पड़ता है अवशय, किन्तु वह प्रतिबिस्ब 
जैसे स्पष्ट देखा नहों जाता, वैसे ही सलीन चित्तमें त्रह्म-चेतन्य का प्रकाश 
| नहीं जाना जा सकता। कदेंनके दूर होने पर जेपे जल स्वच्छ हो जाता 
है, क्लेद ब सशके हट जाने पर जेसे दपण निल हो जाता है. वेसे हो. मि“ 
षय-वासना एवं विषयाभिमुखोनताखूप भल के निकलते ही चित्त प्रसन्न ब. 
| शान्त हो जाता है। तब ऐसे शहद चित्तमें, एकाग्रताके प्रभाव एवं ध्यान्नयोग , 
| इ विशुद्ध आहसस्वरूप उदूभासित होने लगता है। ताटफ्ये यह कि, उक्त; 
| रोति से वित्त श्व होने पर ही, उस के द्वारा आत्मा का; ठीक ज्ञान प्राप्त 
किया जा सन्ता है। अतएव, चित्तक्षो निसंलता, साधन की एक ह सा-- 
| सग्मी सिद्ठ हुईं । शरीर के मध्यवती हृदय में ( बुद्ध सें ), आत्म-चेतन्यका- 


| भुभव होता है। हृदय वा बुद इ 


7 स्पष्ट 
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स्यान है । काष्ठ जैसे अग्निद्वारा परिव्याप्त है, चोर जैसे स्नेइरस द्वारा भली 
भाति परिव्याप्त है, # इन्द्रियोंके सहित बुद्धि वा अच्तःकरणा भो दैसे हो 
चैतन्य द्वारा परिब्याण्त हो रहा है। अन्तःकरया के हश बासनादिक सल 
लब दूर हो जाते हैं, तब उस अन्त कररामें आत्म चेतन्य आप ही प्रका 
शित हो जाता है । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धपत्त्तस्ततश्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायसानः। 
ul ( च )। चित्त में विषय-कानना के बदले. आत्म कासना प्रतिष्ठित 
होनी चाहिये। वह भी ब्रह्मोपासना का ए क परम सहायक उपाय है। ज. | 
ब चित्त में सत्वगुण बढ़ता है तब उघ निसल चित्त में ब्रह्म से भिक किसी 
भी विषयकी कामना नहीं उठती । उत समय जो २ कामना को जातो है उस 
'डस कामना का एकमात्र उद्देश्य ब्रह्म -महिसा का दशन ही हो पडता है।। 


इस लिये उस समय साथक चाहे जिस पदाथ को कामन क्यों न करे,..वह 


बिना क्रिसी बिप्न के तरंत हो उपस्थित हो जत्ता है। क्‍योंकि; उस कात 
सें उसका सट्भूलप असोघ बा सत्यहो उठता है। साधक जानता है कि, कि 
सी भी पदार्थ को ब्रह्मसत्ता से एयक स्त्रतन्न्र सत्ता नहों है ! ग्रह्मसत्ता में हो 
सबको सत्ता है, त्रह्मपत्ता ही सब पदाथो में अनप्रविष्ट है ' इस लिये ब्रह 
हो, सब कासनाओंका स्थान हो जाता है। साधक सङ्कलपबलसे जिस पदां 


को बलाता है,'उसमें ग्रत्मपतत्ता का दशन ही उसका उद्देश्य रहता है । इए 


+ काष्ठ के प्रत्येक अंश में गुप्त रीति से अगि स्थिर है, घर्षण करने पर ! 


बह अग्नि प्रकाशित हो पड़ता है । 


† छान्दोग्य (८।२।१-१०) सें शङ्कर कह्दते हैं-सुक्त पुरुष को भी के | 


भना एकबार ही सहसा नष्ट नहों हो जाती । हए, उसकी कासना अन्ना 


की सी नहों रहती । सुक्त परुष ब्रह्म ब्यतोत स्वलन्त्र' भाव से कोई, | 


कामना नहो करता | वह सब लोकों को, पदार्थों को, साता सालादि से _ 


| 
ब्रह्म को माहिसा वा ऐश्वये समझता है। केवल पत्रादि देखते का सी ष | 


..नहों करता, किन्तु उन में ब्रह्म का ही माहात्म्य देखता है। तथा 2 


` भीनहाँ जाते। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


. 
. Ed 


~ 


| 


SS SSS SONS SS OSES 


| अद्भि या सब शास्त्रोंके अथे 
®] 


| | , चेना भो ब्रहमापासनामें एक प्रधान सहाय 
| रूप सानण्ये जिन में नहीं 


| किस उपायसे आहता को प्राप्ति घट सकतं 
| चार त्रह्म-क्था सुनकर सी उस को 
| भक को अन्तसुख होकर, आटना 
| बात का सब॒दा अनुसन्धान करन 
| यया । अविद्यावासता आदि के 
| दित हो पढ़ा है। अविद्यावासना आ 


चतुथे परिच्देद} शौनक-भ्ङ्गिरा-सस्वाद्‌॥ ११३ 


प्रकार सुमु्त, आत्मज्न.साथक सभोका सन्सान करना निज कतंब्य जानता 
है। इसो ग्रकारका साधक 'पयासकास? था 'अक्ास’ कहा जा सकता है।- 
इसको उस सुत्युलोकमें फिर जन्म ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं । संसार 
के आवतंसे वह मुक्त हो जाता है। परन्तु जो ब्यक्ति अन्ञानाच्छन हैं वे 
विषयों या रूप रसादि बार बार चिन्ता करके. दृष्ट ( कामिनो काञ्चुना- 
दि) और अदृष्ट ( स्रयोदि ) बिषयोंकी प्रासिको ही कामना किया करते 
हैं वे भरणके पश्चात्‌ भी उन सब विषय कासनाके संस्कारोंको साथ हो ले 
जाते हैं। वे जोव उन सब संस्ज्ञारोंसे खिंचे हुए, जिस स्यानमें विषय भोग 
की सम्भावना है उसी स्यानमें पुनजेन्स धारणा करते हैं । जिनका एक सात्र 
लक्ष्य केवल विषय भोग ही है, उनको उस विषयका भोग प्राप्त हो जाता 
है । इसके बिरुद्दु जिन ज्ञानियोंका लक्ष्य आहमा ही है, उन रूताथे ब पू- 


रंकास पुरुषोंको वेषयिक कामनाराशि इस की बनमें हो नष्ट हो जाती है। - 


पुन्ेन्स लाभ के बीग का भो नाश हो जाता है। इसलिये सब लाभों को 
अपेक्षा परमाट्मलभ ही सबसे श्रेष्ठ है। यह परमात्मा का पाना हो परम 
पुरुषार्थे है । | 


| कासान्‌ यः कामयते सन्यमानः स कामभिर्जायते तत्रं त्च । ` 


पर्याप्नकामस्य कृतात्मनस्तु इहत्र सवे ्रविलीयन्ति कासाः ॥ 

( छ) । यह आटस-लाभ शाख्ना्ययना दिसे नहीं हो सकता । बडी 
को धारण करने वाली शक्ति द्वारा भी आत्म- 
शास्त्रार्थासे भी यह बात नहीं वन सकती, तब 
री है? बहिसेंख लोग तो सहस्लों 
नहीं जान सकते । ऐसा समफ कर सा. 
आऔर परमात्मा के स्वरूपगत असद्‌ को 
7 चाहिये सभो आत्मलाभ सहज हो जा- 
द्वारा आतमा का यथाथें स्वहूप आच्छा” 
दि को दूर कर दो, फिर आत्मा हो . 
सिके लिये ही प्राथेना करते रहो । प्रा” 
क्ष उपाय है। भरतु, जाटमनिष्ठा 
है, ऐसे व्यक्तियों को झआट्मो का दृशंन कभी न 


लाभ नहीं हो सकता बड़े बड़ 


' आत्मा है। तुन निरन्तर आत्स-म्रा 
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होगा। जिनका? चित्त अपने'बश सें नहीं, केबल पशु -पुत्रादि विषयों 
के ही वशीमूत है, उन के पक्ष में भी आत्मा का लाभ असंभव है, 
वन्यास-रहित ज्ञन, के हारा सो आत्मा का मिलना सम्भवं अही । वाझ 
संन्याभ ग्रहण ही करना पड़ेगा, ऐसी भी कोई बांत नहीं, विषयासक्ति शुः 
न्यतारूप आन्तर संन्यास होने से ही सब कास ठीक हो जायगा विषया. 
सक्ति का ततान भी.न रहे #। 
ब्रह्मसाथन-के प्रधान सहायकारी उपायों का वणन हो गया! इन सब 
संहायकों द्वारा ओ विद्वान ब्रह्म प्राप्ति की नित्य चेष्टा करते हैं, वे ही 
ब्रह्मघास में प्रविष्ट होने-अ्रह्म लाभ करनेमें-समर्थे होते हैं। ज्ञानवान्‌ ज. 
षिगण, इन्द्रियादिके तसि साधक बाह्य विषयोंकी इचछा न करके, आ त्माके | 
तृष्ति साधक ज्ञानके ही अन्वेषणमें तत्पर रहते. हैं। और परमात्माके य. 
यार्थे स्वकूपका मतिक्षया चिन्तन कर सब भांति कृताथ एवं विष योंसे विरक्त 
बोतराग हो जाते हैं। आकाशी भांति सवंगत, सबंव्पापक ब्र्मको ही | | 
म्प्ल हो जाते हैं। सारांश यह कि, ब्रह्मघत्तासे अलग स्ततन्त्र रूपमे किसी | 
नायमात्मा. मवत्ननेन लभ्यो न सेधया न बहुना श तेन । 
यसेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा वृणुते ग्ल स्वास्‌ ॥ 
: # ग्रह अंश आनन्द्गिरि का. है । उन्हों ने कहा है-यदि सब ढोहकर | 
बन जाने का ही नाम संन्यास. है, तो वेदों में इन्द्र, गागों? जनक आदिको | 
माला नमाहि के इतिहास क्यों वरात हुए ? उन्हों ने और भी कहा है- 
ःन (लङ्गं ( बाह्यचिन्हघारण ) धेकारयास्‌,, । पाठक इन बातोको'लइप ` 
न can के त्पायक्ा नान संन्यास कहा गया है। | | 
bE Ce oS iin ear na 
RE Nn eter FS के 
, वदुः, (२८.।२) इत्यादि । अयात्‌ जिघ में रागद्ेपष नहँ | । 


ग हसा है. जो कमफ की इच्छा न.रखके कत्त व्य कर्म करता है! | ! 
(का ड़ ३ (अग्तियोंको, छोड़ चुप बेठ जाने नाज से कोई संन्यासी | 4 
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बतुषे परिच्छद} शोनक«“-अ ज्विरान्यस्वाद ॥ ११५ 


भी उपाधिको ( बिकारंकी) सत्ता नहों, ब्रक्मसत्तामें ही उसको सत्ता है 
झुतरां वे त्रत्मभिन्न किसी भी पदार्थका "अनुभव नहीं करते # । उनको सचेत 
केवल श्रहमसत्ताका हो अनुभव हुआ करंता है। उनका चित्त सबेदा हवेत 
रस्में आप्लत रंहत है, शरीर छूटने पर भो उनका ज्ञान नहीं छटता। दे 
ज्ञानी महात्मा अविद्याजनित भेद्‌ ब॒द्िंसे घिमुक्त होकर, नित्य ब्रह्मानन्द 
में मग्न रहते हैं । हः 
सस्पाप्येनसुषयो ज्ञानतृध्ताः कृतात्मानीवीतरागाःग्रशाम्ताः । 

ते सवेगं सव तः माप्य धी रायस्तात्सानःसर्वसेवाविशस्ति ॥ ` 


क वेदान्त दृशन १। १। २३ के भाष्यमें जगद्गुरु शङ्करने स्पष्ठ कहा है 
जगतके सब विक्ारोंमें ्रह्मक्रो सत्ता अनुप्रविष्ठ है । इस लिये ब्रह्म “सबा- 
| त्मक, है। इसी ब्रह्मनोधसे विकारोंकी उपासना कतेव्य है । “विकारेनग- 
तं जगत्‌-कारणं ब्रह्म निर्दिष्टं तदिदं सबंध! इत्युच्यते । कायज कारणाद्‌- ; 
| व्यतिरिक्तमिति वष्यासः? । इसो भांति ज्ञानी गए सञ्ज पद्म ब्रमः 
| सत्ताका अनुभव या ब्रह्मदृशंन करते रहते हैं। इसो अभिप्रायसे “सर्वे ख- 
| हिवद्‌ं ब्रह्म, कहागया है । विता समके हो लोग शङ्करो दोष दिया करते हैं? 


_ ore ae E ल 


३° के 
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सहामंति महषि अङ्गिरा फिर कहने लगे- 
, . “महाशय ! इस से पहिले आप ब्रह्म की साथन-प्रण ली एवं ब्रकह्मसाथन 
के सहायक्र उपायों का बणत भली भांति सुन चुके हैं। इस प्रकार की 
साधना से अन्त में जोब को मुक्ति को प्राप्ति किस मकार हो जातो है एवं 


डस मुक्ति का ही स्वरू केमा. है, ॥ इन विषयों का संक्षेप से बणन 3200 अब 
चरा उिद्या की चर्चा समाप्त करेंगे आपने जिस प्रकार सन लगा कर भहाप- 


चित्र एवं भहाक्र्याणकारो ब्रह्मविद्या का दशन सुना डे उसी प्रकार मुक्ति 


का तत्त्व भी सुन लें। 


पूवोक्त प्रणाली. का अबलम्बन कर, जो विद्वान्‌ वे दा न्त-म्रलिपाद्य ब्रह्म 


पदाथ का सुनिश्चितरूप से आत्मा में अनुभव करने में सस्थे हो जाते हैं, 


उनका चित्त ऋनशः परिसाजित होता रहता एवं चित्त का सत्वगुण मतिः 
ख बढ़ता रहता है । ये साधक सवंदर विषयासक्ति ब अभिमानवर्जनरूप स' 
न्यास-योग का अबलम्बन कर, ब्र्म-साधना में हो लग रहते हैं । शरीर ; 
म्राण, बुद्धि, इन्द्रिय प्रभृति जड़वगमें अहंबद्धिका ( अभिमान का ) आरोप । 
करके ही #--आत्मोीयता स्थापन व अभिमान अपण करके ही जीव, | 
अपने प्ररत स्वरूप को ढंक़ डालता है। इस अहं बुडि व सिमान 
का उच्छ द कर पाते ही, सेघमुक्त दिवाकरकों भांति, आत्मस्वरूप सदुभाषित | 
हो उठता है। तब फिर सुख दुःख मोहसे उनके चित्ते बिन्दुभात्र सी चाः ' 


[तं 


झुहय नहीं उपस्थित होला ।'ब्रह्मसे पृयक्‌ भावमें उनके निकट को डे ` विच 
ह 


उपस्थित नहीं होता स्त्र ब्रह्मातमभाव जन्मता है । इस शरीरके रहते | 


शविनाशो ब्रह्म तत्व † का अनुभव होने लगता है, संसार छूटने पर 


सरराकालमें सी नित्य, सत्य, वयापक परमःट्प-विषयक ज्ञानकी कोई ह । 
नहीं होती । सृत्य के पश्चात्‌ भी आ्मज्ञ'नी पुरुष ब्रह्मात्मज्ञानरे ८. पुरुष व्र्मास्मञ्ञानसे परिपू | 


। | 
_ * “यस्य नाइङ्कृतो भाजो? बद्धियेस्थ न॒ लिप्यते ” गीता, १६ 
अभिमान - सङ्गः आसक्ति, देहादि में अहं दोध । रागद्वेष निसुर्ेसतु fa | 


निनिदयश्वरन्‌"-गीता, २। ६४। 
 †सूनमेब्रह्म शब्द बहुबचन है। शङ्कर कद्दते हैं, साथकों के 
. कारण, तत्प्राप्य ब्रह्ममें भो बहुत्व दिखाया गया है । 
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' अन्नाद्‌ हूं ¦ में दो. विश्व को लीन कर लेता हूं 


पञ्चम परिच्छेद} शौनक-अरङ्गिरा-सस्वाद्‌ ॥ ११७ 


होकर ही आनन्द लूटते हैं। बचोके योगसे प्रश्‍वलित प्रदीप जब निबोषित 
हो जता ( बुफ जाता ) है, तब जैसे उस दीपक की विशेष अबस्या चली 
जाती है. बह प्रकाश सबंत्र {ह्थत साधारणा तेजके साथ सिल जाता है, घट 
के फूट जामे पर जेसे उसके भोतरका क्षर सीभाबदु आकाश महाकाशके 


साथ मिल जाता है, देसे ही इन सब स!थकोंको आत्ना भी, जो अब तक 


देह प्राणादि द्वारा क्लुद्र, ससोस सी हो रही थी, चुरीर त्याग कर नन्त, पूरो 
ब्रक्मस्वरूप्ें मिलकर एक हो जाती है। उस समय आत्मा और त्रह्मके स्व- 
रूपें कड संद नहीं रहता । इस प्रकार उस समय सगथकोंको निवायाकी 
प्राप्ति हो जाती है । सृत्यक्े पञ्चात्‌ ऐसे उत्त साथकों की [किसी लोक वि- 
शषमें गति नहीं होती । जब तश कि्वित्‌ मात्र वैत बोध भेंद्ज्ञान रहता 
है # तभी तक लोक लोकान्तरोंमें आना जाना पड़ता है। किन्तु भट्वैत 
ज्ञानकी पूणा प्रतिष्ठा हो जाने पर किसी भी लोक बिशेषमें जानेकी आब- 


इयकता नहीं + । ब्यों कि: आत्मा पूण स्वरूप, परिच्छद्‌ शून्य है ॥ बह स- 


op Lt SN No लक 20027 7 SH 
ॐ पाठक अबश्य ही शङ्कर सत में संद्ज्ञान का अर्थे दा है सो समझ 
गए हैं। ब्रह्मसत्तासे अतिरिक्त पदाथोको स्त्रतन्त्र सनफसा ही “भेंद्ज्ञान' है'। 
अज्ञानी ही जगतके पदार्थों को एक एक स्वाथोन वस्तु समझते हैं। ज्ञान 
होने पर ऐसा नहों होता। यहो शड्करका अह्वेत चान है। वृहदारण्यक्त 
भाष्य सें कहते हैं-“स्राभाविकया अविद्यया”””"नाम रूपोपाणिट्रष्टिरेब 
भत्रति स्वाभाविको, तद्र सर्वोऽयं वस्त्वन्तरास्तित्वठ्यबहारोऽस्ति । अयं द” 
स्ट्यन्तरास्तित्वाभिनिवेशस्तु, विवेकिनां चास्ति» ( २ । ४ १३7१४ ) आर भो 
सुनिये "आअबिद्या "¬ आत्मनोऽन्यत्‌ वस्त्वन्तरं प्रत्युपस्यापयति, ततस्त ह्वः 
षयः कासोमवबति, यतो भिद्यते, इत्यादि ४ + ३ । २०-२१ । प्रिय पाठर, ङ्स . 


. लेखसे क्या जगतक्े पदार्थ उड़ा दिए गए? कदापि नहीं ॥ 


+ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के अन्तमे . ुक्तिकी, अवस्या वर्णित हव । बड: 
सुक्ति एवं ससडंकोपनिषत्‌ को मुक्ति ठोक एक नहीं । पहली अपेक्षाकृत 


: निसन श्रणी की है। अभो पूर्ण श्वेत ज्ञान नहीँ हुआ एक बार. हो कामना 
| कच्चंस नहीं हुआ ब्रह्म श्वय दर्शन को स 


गला बनी ही है। इसीसे सा- 
स्के ही महिमा ड्य तकः रूपसे: 
' है में ही अन्न हूं, में. हीः 
इत्यादि ।« अभो कुछ भद्‌ 
ज्ञान वतमान है। किन्तु सुगडकवणिित सुक्तिमे किज्चित्‌ त 2 8४ क 
तब स्त्र ह ब्रह्मसत्ताकी अनुभूति दीतौ दै। न हित 5 
“~ य्तो ज्िसेति इत्यादि ( शङ्करणचाय ) 3 78 83% क 


चक परलोकमें जाकर, तत्रत्य cd त्र 
रेशवयके परिचायक रूपसे देखता है | भए कह 
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मस्त दैशोंमें व्यप्त-अनन्त है, किसो बिशेष देशके आश्रित नहीं है। सतो 
पूरे ज्ञानके उद्य होने पर किसी देश विशेषमें गति किस मक्र होगी! 
आत्मा तो अपरिच्छिन्न, असूत, अनाश्रित और निरवयव है। जो देशपरि. 
रद्धेद शून्य है#किस प्रकार उसकी ग्रासि किसी देश विशेषमें बडु रह सकतो है? 
चेदास्त विज्ञानसुनिञ्चितार्याः सन्यासयोगाद्यतयः श॒ द्व सत्त्वा)। 

`ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परांसृताःपरिमच्यन्तिसवे॥ 
अविद्या बासनादि ही संसार को बन्धन-रज्जु है । इस बन्धन सोच. 


ज्ञा ही नाम मुक्ति है। त्रह्मज्ञ साधक इस सुक्ति को पाने को हो इच्छा ' 


इखते हैं। जिन सब कलाश्रोंने † इस शरोरको गढ़डाला है, वे देइ निमाण 
करने बाली सब कलायं, भोक्षकाल में, अपने अपने कारण सें विलीन हो 


Ree ee a RS el lS UST Shs 


FR 


लाती हैं। इन्द्रिय शक्तियां भो, अपने कारण में एक होकर ठहर जाती | 


हैं।| जिन सब अतीत क्रियाओंकें फलसे दतमान शरीरको मासि हुई है 


उतका भोग द्वारा सृत्यु पयन्त अन्त हो जाता है। और अ्रच्मज्ञानके प्रभाव _ 


से, पूवसजित क्रियाओं के बोज भो भरुम हो जाते हैं ? इस प्रकार साधन 


के सब कमं नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रदिष्ट हुआ .सूयं का विमत जैसे 


. स्रोत के घेग से कम्पित जान पड़ता है, बैसे हो शरीरादि में प्रविष्ट 


+ परिच्छ्द्‌-Limit, Condition, 


† प्रश्नोपनिषदुके छठे मइनमें इन सब कलाझओंका जिवरण है। कणा 
` पञ्ुषश हैं । अक्यक्तशक्ति पहले सुदल पञ्बभ्‌त रूपसे ब्यक्त होती है। 5% । 
सशः ये सुत्त सूत हो देह और देहावयब एवं देहस्य प्राया सन, इन्द्रियादि | 
शक्ति रुपसे दशन देते हैं । इन सबोका ही नास 'कला, है । अत्न॒तरणिका 


में सृष्टितत्ब देखो । ` 


| जो सूये चन्द्रादि का 'करणांश! है, अथाल्‌ सूयोदिमें जो ते! | 


आलोकादिरूप से क्रिया करती है. बह शक्ति ही तो जीबशरीरमें इन्धि 


विस्तृत विवरण च तात्पयं लिख दिया हे \ इसी लये सूर्य चन्द्रादि को | 


( तेजशक्ति को ) इन्द्रियादि को समष्टि वा बीज कारण कहा जाता 


शरन बेदान्तभाष्यसें कढ है कि, झत्यकालनें ये सूयोदि देव (आदि | F 
| पदां ) चल्नु आदि इन्द्रियों के ऊपर किया नहीं करते । इस से तब ^ | 
ड ह्टरियां घहिब्पेक्त नहों हो सकतीं । सुतरां इन्द्रिय शक्तियां अन्तर प्रां | 
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पञ्चुन परिच्छेद} शोनक~अ्रङ्गिरा-सस्वाद्‌ः॥ १२९ 


आत्मा--जीवात्मा भी देह इन्द्रियादि को क्रियाओं में आहमी यता 
अभिनान व शहंबुद्धि--स्थापन कर संसार में अंधा पड़ा था--खुख 
दुःख में हष-पीड़ा में कस्पित होता था। परन्तु अब सिंध्या अभिया 
ध्वंस हो जाने पर सोक्षकाल में वक्त देह इन्द्रिय आदिकों की प्रबृत्ति पनः 
पूवे जै्ो उपस्थित नहीं हो सकती । इन्द्रियादि की शक्तियां मायाशक्ति में 
एकीभूत हो जाती हैं । जल इटा देने पर सूयबिस्त्र को भांति घटका ध्वंस 
होते हो घटाकाश की भांति, उस समय यह प्राणाशक्ति यक्त जोवात्मा-उस 
आक्ाशकएप, अव्यय, अक्षर, अनन्त, असर, अज्र, अभय, बाह्याभ्यन्तर त्य 
अद्वय, शिव, शान्त ब्रह्मचेतन्य में अविशेष भावसे एकता को प्राप्त हो जाता 
है। जिस प्रकार गङ्गां सिन्ध यमुना आदि बिशेष नदियां महासागर सें 
गिरकर उसके साथ एक हो जातों-अपना निजी विशेषत्व छोड़ बैठती हैं। 
उसी प्रकार यह जोबात्मा भी अविद्याजनित नाम रूप से विमुक्त होकर 
सबके कारण रूप अक्षर प्रकृति के भी अतीत परत्रकह्म में एक स्वरूपता को 
ग्रास हो जाता है। यहा मुक्ति है यही परम पद्‌ है और यही पराबिद्याका 
अन्तिम लक्ष्य द्वै! ` 
ययानव्यःस्यन्द्सानाःससद्र ऽसतं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तयाविद्वान्नासरूपा ट्विमुक्तः परात्पर पुरुषमु पे तिदिव्यस्‌ ॥ 

दूषरा कोडें सो इस सुक्ति-प्रासति के पथ में [विघ्न नहीं डाल' सकता । 
एक अविद्या ही-पेदज्ञान हो मुक्तिभागं का महाविश्न है। जब यह विप्न 
टल जाता-अविद्या नष्ट होजाती है-तब आत्म-स्वरूप--प्रासि स्वयं हो 
जाती है। साधनों के प्रभाव से टूढ अभ्यास के बल से जो विवेको शद्टय 
आत्सतत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं उनको अनायास विना विश्न बाधा 
के ब्रह्मम्रापप्त ही हुआ करतो है उनको फिर और कोई गति नहों_होतो।, 
ऐसे साधक के लागें में देवगण भो विप्राचरण नहीं कर सकते । साधक ब्रह्म 
को हो प्राप्त-त्रह्मभूत हो जाता है। इसके कुल में पा पाने बाले भी 
ब्रह्मवेत्ता होते हैं! इस भांति साधक जोवित दशा में हो सब सानसिक 


| संतापों-सब शोकों से मुक्त हो' जाता है ।कमपाशसे छूट जाता है। गुहाग्रल्थि 
ह क्ति सें-एकीभत हो जाती हैं । इस प्राणशक्ति के सहित ही जीव को सत्य 


होती है। परन्तु सुक्त पुरुष के निकट यह प्राण शक्ति फिर शढ्द्स्पशोंदि 


। | के ग्राहक रूप से अभिव्यक्त नहों होती क्योंकि वेसा संस्कार लुप्त हो गया 
५ । है । केबल ब्रह्मद्शेत के आकार से प्रकट होतो है । 
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३-_भविद्या-काम-कसो के बन्धन सै-विमुक्त होकर, अश्तपद्‌ लाभ कर 
रतायै हो जाता है । | 
स योह वे तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति _नास्याब्नह्मवित्क्‌ लेभवति 
तरति झोके तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति | 
महाशय, चरम-फल के शहित पराविद्या का तत्त्व विस्तार से कहा | 
गया है। इसी का नाम ब्रह्म-विद्या है। यह परम कल्याणकारो अब्रह्मविद्या 
जिम तिस को--अयोग्य जन को-नहों सुनादे जाती । यथो क्त-वासौ नुष्ठाज़ | 
द्वारा जिन महाशयोंने निज चित्त को ब्रह्मविद्यालभके योग्य बना लियाहै, ' 
सगुण त्रह्मशो भावनासे शिनकी बुद्धि परिमाजित है, जो निग ण ब्रह्म लाभको | 
कामनामें नितान्त उद्यनशील हैं, जो एकर्षि,, नामक अग्निक्नो # उपासना में / 
नित्य अनुरक्त हैं,ऐसे विशुट्ट चित्त, भाजितमति, उपयुक्त ब्यक्तियोंकों ही 
'इस ब्रह्मविद्या का उपदेश देना चाहिये। यह ब्रह्मविद्या हो अरन्य सब 
'विद्याओंका परस आश्रय है । अन्य विद्याओं द्वारा जो वेद्तिठ प-विज्ञेय-है 
सो सब इस ब्रक्षविद्यासे हो ज्ञात हो सकता है'। सष्टि के अगदि काल में यह 
विद्या हिरणंयगर्भ के चित्त में प्रकट हुई थो । तत्सृष्ट सनुष्यों के बीच यह) 
विद्या सबसे पहिले स॒त्युलोक में अथवा के हृदय में _जिद्या सबसे पहिले सत्यलोक में अधवों के हृदय में आिभूत हुई । इस मर. | 
# कठोपनिषद्‌ में इस अगि को 'हिरश्यगर्, नाम से व्याख्या की गई 
है। यहां उस व्याख्या को लिखने से कोई हानि नहीं । भाष्यकार ने इस | 
स्यल में कोई स्पष्ट बात कही नहों | तब प्रश्नोपनिषद्‌ में उन्होंने प्राणकों | 
ही एक प्रकार से “ऋषि, शब्द से व्यव्हार किया है। प्ररण ही हिरदय | 
है। हम ने इसो साहस से इस स्यान में एकि नामक आदि को 'हिरए' 
गर्भ नाम से अभिदित किया है। सर्वात्सा हिरशयगर्भ का “असनि, नास रै | 
निद्श करने का एक अन्य भो कारण है । पल्मार्नि विद्या में हम देखते है । 
कि अभिव्यक्त आधिदेजिक्र, ऋधिभौतिक और आच्या टिमक सब पदार्ोर | | 
दौ सुत ने असि, कहा है। अब सोचिये, इन सत्र पदार्थो के रूप से रि | 
-रसयगभ हो तो अभिव्यक्त हुआ है। सुतरां स्वोत्सक और समस्त पर्दी | 


( अझ्ियों ) के कारण स्वरूप हिररंयगर्भ को भी 'अग्नि, कहना उबित | 
है । कठोपनिषद्‌ भी देखना चाहिये। ‘| 


क्रियाबनतःग्ो ियाब्रह्मनिष्ठा स्वयंजुह तरकपपिय्रद्ध यनतः । | | 
= + ट i f f ° मब 
तेवाभेवतांगरह्विद्यांनदेत {जिरो प्रतंिधिवत्यैस्तुचीणं* | 
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पञ्चुन परिच्छेद} शौनक-अ्रक्भिरा-सम्वाद ॥ १२१ 


कार सम्प्रदाय परस्परासे यह विद्या सुके प्राप्त हुई ! आज्ञ उसी का को- 
त्तंन दसने आपके सन्मुख किया है। आप का सङ्गल हो इस ब्रह्मविद्याका 
अनुशीलनकर आप सुक्ति--पथ के पथिक घने, । 
तदेतत्सत्यं ऋषिरद्धिराः पुरोवाच नेतदचीयंत्रतोषधीते । 
नमःपरसञ्चषिभ्यो नमः परमक षिभ्यः ॥ 

इस भांति भह्षिं अङ्गिरा से सदुपदेश पाकर शौनक सहोद्य कृताथे 
हो गये ! और सन ही सन ब्रक्मविद्या का आन्दोलन करते हुए अपने 


घर को सानन्द लौट गए । ओस्‌ तत्सत्‌ । 


इसको इस लम्बे उपाख्यान से कौन कौन उपदेश निले इस स्थान में 
उनका सार संग्रह कर देते हैंः- 
 ९। अपर विद्या का विवरण । [| 

( क) जो लोग संसार परायणा और इन्द्रिय-दष्ति कानी हैं उन के 
चित्त में परलोक और ब्रह्म का तत्व प्रस्फुटित कर देने के उद्देश्य से दो 
सकाम यज्ञकने क्षो विधि बतलाई गद्धे है । 

( ख) यज्ञों का संक्षिप्त विवरण । 

( ग) किन्तु जो साधक अपेक्षाकृत शुद या साजितचित्त हैं वे इस 
सकास यज्ञकरणा के नशबरफल से तृप्त नहीं हो सकते | उनके लिये परा- 
चिद्या अति आबश्यक है । पु 

२। परा विद्या का व्याख्यान । 

( क ) निगुण ब्रह्म के स्वरूप का बणन। 

[ख) {कस प्रकार ब्रह्म जगतका, कारणा होता है। 

(! )सृष्टिके राका में अनन्त पूणं शक्ति का ही सगोन्‍मुख 'परियास, 
हुआ करता है । यह जगत्‌ परिणामी है सुतरां इस को उपादानभूत परि 
शासिनी शक्ति स्त्रीकार ही करनी पड़ती है। इस शक्ति का हो आल, 
‹ साया , वा ' अव्यक्त , या ' प्रांणशक्ति , है बास्तव में यह उस पूरर्शाक्त 
ज्ञे ढण्तीत स्वतन्त्र कोई बस्तु नहों है। + | 

. (!!) इच परिणाभोन्सुखिनी शक्ति द्वारा ही ब्रह्म च या हर 
रण ब्रह्म या ' ईश्‍वर , कहा जाता है । परमार्थे में देश्वर भी 'निएंण ब्रह्म 


भिन्न स्त्रतन्त्र को दे तत्व नहीं है । 
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पा ; उपनिषदुका उपदेश-- द्वितीय अध्या 


(!!) सायाशक्ति ही जगत्‌ में प्रकट सब क्रियाओं और विज्ञानोंका बोज है। 
३। किस प्रकोर अव्यक्त शक्ति प्रकट होती है? | 
(क) अव्यक्त शक्ति की पहली सूहम असिदयरिहका नाम 'हिरसय. 
गभं. वा सूत्र या प्राण है। यह चैतन्य वर्जित नहीं यह त्रत्मसे अलग कोई | 
स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । | 
( ख ) किस प्रकार हिरिसयग्ें बा स्पन्दन स्थून आकार धारया करता | 
है? सूदम सूपन्दूनको इस स्थूल अभिव्यक्तिका नाम विराट्‌ है। यह भीड. 
तल्यसे पृषक्‌ नहीं है, अथात्‌ ब्रह्मसे पृथक स्वतन्त्र कोई पदार्थे नहों है॥ ' 
४। ब्रह्म की उपासना प्रणालीका वन । ५ 
.. (क) उत्तम साधके लिये, ब्रह्मझा विचार एवं बाहर और भीतर सः | 
बत्र सबोतोत ब्रक्षमका अनुसन्धान करना हो ब्रह्मोपासना है। | 
( ख ) तद्पेत्ञा अमाजितचित्त साधकोंके लिये ओड्काराद्का अवलम्बन 


कर सवंप्रेरक ब्रह्मका चिन्तन कतेव्य है । 
(ग) हृदय गुहामें बुहिके प्रेरक और प्रकाशक रूपसे ब्रह्माको भावना। 
५ । उपासनाके सहायक साधनोंका चणंन। 
( क ) सत्यपरगयणता । ब्राणी, भावना, आचरणासे सत्यशीलता। 
( ख ) इन्द्रियों को जीतना । तपश्चर्या । 
(-य ) चिन्तको निमेलता, ज्ञान को प्रसन्नता । चित्त जिससे सत्वप्रधात॑ | 
. हो, तदृथं.तह्परला। ५ 
( घ )ब्रह्मचय पालन । 
( ङ) विषय कामनाके बदले आत्सप्रा प्ति कामनाके लिये निरन्तर उद्योग! | 
( च ) नित्य प्राथेना । सगुणा निग॒ु ण दोनों प्रकार की प्रार्थना । 
६ । मुक्तिके स्वप का जिरोय और मुक्ति मा सिक्के उपायोंका निर्देश ! 
9 Se ए के उपद्शाथं योग्य पात्रका निवचन । 
 भ्रोस्‌भद्रकणंभिः ० पता न 
पर करण भिःश्रुणुयासदेवा: भद्र्पश्यैमाक्ष भिर्दजत्राः । 
घररग ० € . 
ह = प वस्तवूभि्यशम हिदेव हितंदायुः ॥ 
| ड पन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वास्तनःपृषा विशववे दाः । 
स्व तनर्ता इर्यो रिष्टने मिः स्वास्तनोवृहर्पतिदंधातु ॥ 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


- नन्दकिशोर शुक्त स्थान-टेढ़ा । 


डे 7: 
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श्रह्मयन्त्रालथ इंटावा की 
हिन्दी ओर संस्कृत पुस्तकोंका 


KEIKES 


क्ष ९ | ० ~ 
से ओर ज्ञान संबन्धी पुस्तकों । 


~ 
१-अष्टाद्शस्मुति । 
अत्रि, विष्ण, हारीत, उशना, आञ्चिरग, यभ, आपस्तस्च संब, क 
त्यायन, वृइस्पलि, पाराशर, व्यास, शंख लिखिल दृक्ष, गौतम, शालातप, 
और वशिष्ठ इन अठारह सहर्ियोंके नाम प्राचीन छालसे चले आते हैं, इन 


| ऋषियोंने चमे सयांदा और शोकठ्यचहार के अछुरंण स्थापित रखनेके लिये 
| अपने २ नमसे एक २ स्सलिको रचनाको है! इननें सनालंन वेदिक धर्मको 
| सहिमा और विधि अनेक प्रझ्ञारसे ऐसी उत्तमोत्तम लिखो है कि जिसके 


देखने तथा कथा श्रवण करनेसे भी श्रदुर्णु मनुष्योंके पापोंकी निवृत्ति पूवक 
कल्याण होता है तब लिखे अजुमार कास करनेसे परम कल्याण अवश्यमेब 
होगा । इस लिये जो लोग अपना कल्याण चाइते हैं उन्तकों चमेशास्तरोंका 


अखनो ला अवण झत्रशय करना चाहिये। बहुत उत्तन भाषाटीका स- 
| हिल चोठे चिकने कागज पर शुद रूपा ८०० पेजका पुस्तक है । मूल्य प्रति 


| पु० ३) है । 


२-याज्ञवल्क्यस्मृति भाषाटीका । 


सन्तप्यक्षे कल्याणकारो २० घमेशात्ओंमें याज्ञवल्ष्य स्तुति अन्यतम है 
>) 


| स्मतियोमें इसका कैसा उच्चासन है और इसको कैपो मलिष्ठ। है यह किसी 
| से छिपा नहीं है इस पर नितारा नानक संस्कतं एक बड़ी हो उत्तस 
| टोका है पर संस्कृतमें होनेसे बह सर्वेशाधारणके उपयोगी नहीं है। बरिटिय 
| | शबनेसेएट ने इसी सितातराके अनुसार हिल्दुओंके दायविभाग आदि का 
| नून बनाये हैं। ऐसी उपयोगी पुस्तक्षकी हिन्दु सन्तानोंको कितनी बड़ी आ- 
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है | 
_ ७ 2 BS HE DSSS 
बश्यकता है पर दुःखको वात है कि इस पर हिन्दीझें कोडे उपयोगो साशा 
नहीं, यद्यपि दो एक प्रेसोंमें इसका अाषालुवाद छपा भो है पर वह अरुप 
जोंका बनाया होनेसे सूलके यथाथे भावको व्यक्त जह करता इसके सिवाय 
उन टोका्ोंमें आवश्यक्ष स्थलों पर न तो नोट हैं और न सन्देहारपद्‌ श 
ड्काओंक्ा समाधान है आर सल्य भी इतना अधिक है कि सबेसाथारणख 
रोद नहीं सकते इन्हीं सब कारणोंको विचार कर श्रीयत पं० भोमसेन शमी 
जीने इसका स्वयं भाषानवाद किया है। प्रत्येक शोकक्कता रुपष्ट और विशद्‌ 
भाषानवाद किया गया है आवश्यक ख्यलों पर टिप्पणियां दो गई हैं शङ 
स्पद विषयोंका समाधान किया गया है पुष्ट सफेद कागज पर उत्तम टाइप 
में पुस्तक छापी गयी है इतने पर भी झूल्य केवल १) हो है। 


३-भगवदुगीता भाषाटीका । 


। यद्धपि भगवद्गीलाकी आाषाटीकायं अब तक बहुत प्रकारकी बहुत स्थानों | 
में बनो और रूपी हैं तथापि यह हरिदाखकृत भाषाटीका ऐसी विस्तृत 
'बनी है कि जिससे भगबद्गोलाका गूढ़ाशय सर्वोपरि खुलज्ञाला है । मरत्येश -. 
.झोकको उत्थानिका लिखी है, श्लोकके नोचे सूजके पदोंको कोष्ठकर्मे रख २ | 
. के झन्वित भाषाथे लिखकर पश्चात्‌ तातपयं रूप टीका लिखी है । जहां कहा 
. कुछ सन्देह वा पूर्वपक्ष हो सकता है वहां वेसा प्रश्त उठाकर समाधान भी 
लिखा है। कडे जगह इतिहासा दिके दृष्टान्त,भी दिये गये हैं । जहां ह 
. पूर्वापर विरोध दीखा उसका भो समाधान किया है । प० भोमसेन शर्माने 
अनेक इलोकों पर नोट देकर गृढ़ाशय खोला है । यह टीका अद्वैत शिंदर 

षक है इसमें सगुणा भगवानु उपासना मुरूय रक्खो है । चिकाने छ्त्तम | 
सफद्‌ कांगज “पर शद और साफ पा अठपेजा डेसो साइज 96० पृष्ठा पुरुष |. 


है। मू० २॥) है । 


ET जल अत -- 4 


-वाजसनेयोपनिषद्भाष्य । 


यह वाजसत्तेयी संहितोपनिषत शङ्क यजुचद वाजसनेयी संहिताका | 
लोसवां अध्याय है । संहिता के ३९ अध्यायोंमें कहा विधियज्ञ रूप क |. 

> रडका अनुष्ठान जिस पुरुषने बहुत काल तरु निरन्तर श्रासे किया € 
- उसका अन्तःकरण शुदु हो जानेसे वह इस चालीसवे अच्यायमें कहे ज्ञा | 
अधिकारो है। यह पुस्तक भो डिमाइे साइज झठपेत्षा छपा है ॥ 
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| २-तलवकारोपनिषहू भाष्य । 
सह चदव अध्याय तलदकार वा केन उपनिषहु कहाता है। 
इससे पे प्रकट होके ब्र परभात्मरने अधि आदि देवॉसे संवाद किया 
| उसका भो बर्णन है। परन!त्मतत्वक्षा इसमें अच्छे प्रकार विवेचन किया 

गया है । अठपेशा डिसाई चिकने कागज पर बस्वह॒या टायपे संस्कृत तथा 

भाषा दोनों प्रझारफे टोका चहित रूपा है सू० 5) 

६--प्रश्नी पनिषड्भाष्य । 
| सुलवेद्‌'न्त [ चेद्‌ के सार सिद्दान्त ] में से एक यह प्रश्नोपनिषद्‌ है । 
` अनन्त महागस्भोर बेदका सारांश इस उपनिषदों में दिखाया है। महर्षि 
पिप्पलादके पास आकर व्रविद्या विषयमें छः सह षि योने छः प्रश्न किये 
उनके छः म्रझारके उत्तर ही पुस्तकें छः प्रकरणा हैं । आत्मज्ञान वा त्रह्म- 
झानके सब साधनोंरें यह उपनिषद्‌ ही सूल तथा सुर्य है। और ज्ञान ही 
„ सबसे अधिक फल्याणकारी है इससे इम उपत्तिषदोंका लेना देखना सबको 
| उचित है। अठपेजञा डिमाइमें छपा १९ फारस कं पु० संस्कृत भाषा टीका 
युक्त है जू० ॥) | 
७---उपनिषदहु का उपदेश । 
ग्रथंन खणड 

( अनुवाद पं० नन्‍दुकिशोर शुक्त ) 
इस समय खंसारके सभी शिक्षित इस बालको सहषे स्वोकार करते हैं. 
क्‍ कि भारतदेशकओे असल्य चन उपनिषद ग्रन्योंमें जितनी तच्त्रपूणं बातें लिखी | 
| हुई हैं वे सब विशाल ज्ञानका टूट अयडार हैं हसारो प्यारो आपामें उ- 
| पनिषदोंको कई विह्वानोंने उटीक छापा है इनके द्वारा हिन्दीका बहुत कुछ 
उपकार हुआ है किसी २ ने शङ्करसाष्यका भी कुछ २ अनुवाद क्षिया है त- 
थापि खत्यके अनुरो धसे हमें कहना हो पड़ता है'कि इन पुस्तकोंसे तरवः 
| पिपाझु व्यक्तियोंको जैसा चाहिये येता लाभ नहीं पहुंचा है दयों कि किसी 
| भी संर्करयासें शङ्करभाव्यक्रा न तो अनने ही खोला गया है और न शुतिके 
| दाशंनिक एवं घर्ममतकी घाराप्रवाह समालोचना हो की गयी है, yh कप 
! | को दूर करनेके लिये हमने यह ग्रन्थ रत् प्रशाशित किया है, पं? को किले- 
| शबर सहाचायं विद्यारत एभ० ए० कूचविहार दृशन शास्त्रों के बे अच्छे जाता 
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है, इन्होंने बङ्गलासे चपनिषदेर उपदेश नाचका एक भहत्व पूणे य्ल्य करे 
लसडोंमें लिखा है यह पुस्तक उसीके प्रथम खण्डक शलुवाद है. पं० नन्द्‌, 
किशोर जी शुक्ल दाणीभ बणने उसका अनुत्राद्‌ किया हे इसमें छाल्दोरय और | 
दृहदारश्यक इन दो उपनिबदोंको स आख्यायिकाय्यें बड़ी ही सनोरन और 
प्राञ्जल साषामें लिखो गयी हैं, साथ ही शंकर भाष्यक्रा भाजाथे भो दिया 
गया है पुस्तकारम्भमें एक विस्तृत सू सिषा सो है जिसमें दर्श नशार्म सम्तर- 
जधी अनेकानेक दातोंको आलोचनाको गयी है और शझह्भुर झुट आर इ 
स्पेन्सर इन फिलासफरोंकी उपनिषदांछे खम्बन्धमें नोलिक एकला का बि- | 
बेचन किया गया है हिन्दीमें इस विषयका यह बहुत ही अच्छा ग्रल्थ है | 
सू० १!) जिल्द बाली का ९।) 
८--जोडशखसंस्कारविधि:ः । 
( ले० पं० भोनसेन शसो ) 
हिन्दी भाषा में अब लक संस्कारों के मिषयमें सांगोपांग पुस्तक कोदे 
नहीं रूपी ट्विजातियों के लिये संस्कार वड़ो प्यारी वस्तु हैं और वत्त॑नातमे | 
संस्कारों को दथा अस्येक हिल्दू शस्य के यहां बड़ी शोचनीय डो रही है। | 
शायद हो किसी भाग्यवान्‌ के यह पूरे २ सोलह सस्कार होते हों नहीं तो | 
४.६ मुख्य २ संस्कारों का कर लेना ही आजकल मुख्य कत्तव्य समका जाता | 
- है इस में एक कारण यह भो है कि संस्कारों को अब लक पूर्ण पुस्तक्ष कोई 
नहं उपो संस्कार भास्कर आदि जो पुस्तके बस्बट्टे आदि सें छपी हैंवे 
संस्कृत में डोने से सबेसाथारणके उपयोगी नहीं ऐसी क्ठितताओं को द्‌ |. 
कर पं० भीमसेन जी शमो ने इस पुस्तकको रचना को है ऊपर मूल संस्यूत ¦ 
और चोचे भाषा में उन के करने को पूणो विधि लिखी गयो है जिस के ४ 
हारे थोड़ लिखे पढ़े भी संस्कार करा सकते हैं बड़ी पुस्तक है सू० १।) 
€--देवीमाहात्म्य । 
श्रुतिस्सृति पुराणोंक्षा अभिप्राय लेकर एक ऐसे नये ढंग से देवो का = 
रूप तथा महत्तवादि बशेन किया है कि जो सत्र किसी को लाभकारी १ | 
पड़ेगा । देवो के उपासकों को तो विशेषकर देखने योग्य है ही परन्तु है | 
लोग देवोके उपासक नहों है उनको भी देखना चाहिये कि केसा चग £ |. 
चार लिखा गया है देश हितेषी लोगों के बड़े काम का है द्योंकि दल 


| 
|) 
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१०--सती धर्म संग्रह । 

इस में महाभारत तथा नेक स्सृतियों से छांट २ कर रहियों के ,करने 
योग्य खब कसो का बणेन है यह पुस्तक खरी शिक्षा के लिये अपूर्व है यदि 
इसे स्त्रियों को पढ़ाया जावे तो वे अवश्य अपने आचरणों को सुधार सक्तो हें 
तथा इस पुस्तक में लिखे आचरणों को यथावत्‌ बत्तं मे से वड़ो घोर बीर स- 
न्तरनों को पेदाकर इस लोक में अपनी को त्तिंपतपका को फेलाकर परलोकर्मे 
भो परयभागिनी हो सकत हैं। इल पुस्तक की एक २ प्रति प्रत्येक सनुष्य 
को खरीद्‌ करनी चाहिये ऊपर सून में श्लोक तंथा नीचे भाषा टीका ड 
आर उस के भी नीचे नोट में भावाथेरूप उपदेश दिया है । सू० ।) 

११--पतिब्रता माहात्म्य । 

इस पस्तक में नहाभारत का एक बड़ा अच्छा उपार्यान "है पतिव्रता 
स्त्री का ऐसा रोचक इतिहास है कि जब तक समाप्त न कर लो तब तक भूख 
प्यास आदि सब जाते रहेंगे यदि इसको (सख्यां पढ़ें गीं बा सुनेंगी लो उनको 
पति सें असीस भक्ति प्रकट होगी कन्या वा पुत्रो पाठशालाओंके लिये इसे 
पाठ्य पस्तकों में रखना चाहिये जो लोग खराब उपन्यासों को देखते हैं 
उन्हें उचित है कि ऐसे शिक्षा सम्बन्धो रोचक इतिहास्ों को देखें हन क- 
इते हैं कि यदि ऐसी २ पुस्तकं कन्या वा स्त्रियों को पढ़ायीं जाया कर तो 


. सारतंवर्ष की अभिलाषा शीघ्र सिट्ट हो | मूल्य 5)॥ हे 


१२--भदेहरिनीतिशतक भाषाटीका ^ 
यद्धपि भत्‌ इरि कृत तीनों शतक भाषाटीका सहित अन्यत्र भी बेह 
तथापि इनको देखने बाले अन्य टीकाओं को रही सभरगे | अन्य द'पोंके 
तीनों शतक इकट्टे बिक्ते हैं उनका मूल्य भी अधिक है इसमें सते -नीचे 
भाषामें अर्थ लिखकर उनके नीचे मत्येक् श्लोक का छगन भावार्थे लिखा है 


जिस से सब कोई लाभ उठा सकते हैं इस भावायें में सम्पादुक हे ह 
ररा का अनभव विशेषकर देखने योग्य है ।वाल्यावस्था से व 
Jo कैम १ त्िवारसंग्रह और बिदुरनौति प 

णक्य न t हि 
को नीतिशतक च। हो सकता है। अर यह नोति सब 


करायो जावे तो बालकों का बड़ा सुधार ब ह 
की विशेष: दवितसाधक होने से सभो के लिये भहो प्रका रिणी देखने | योग्य 
ड । सूर्य £) 
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१३--श ड्रारशतक भाषाटीका । 
& 


यद्यपि नौति और बैर'ग्य के समान शृङ्गार विषय संसार का विशेष 
उपकारी नहों है तथापि अन्य शङ्गारों के तुल्य महाराजा भलृ हरिोका ' 
शङ्गार विषय नहीं है किन्तु इस शगार विषयके भोतरभो ज्ञान दैराग्यादि 
विशेष उपकारो अंश कूटं २ के भरे गये हैं इस से यह मनुष्यों का बड़ा उप- 
कारो है। इसमें भी नागरी में स्पष्ट अ्क्षराथें लिखने के बाद गुढ़ भावा 
सरल तथा छुगम भाषामें लिखा गया है । सूल्य प्रति पुस्तक 5) 


१४-_वेराग्यशतक भाषाटीको । 


इस पुस्तक में इलोकों का सरल सुगम भावार्थं तदनन्तर सनुष्यों का 
अपने कत्तव्य में कुकाने सचेत करने अथात्‌ चिताने बाला उत्तम भावार्थ 
भाषा में छपा है । भूल में पड़े बा साग. भूले सनुष्यों को जगाने बाला है 
आजकल प्रायः लोगों को नाटक नाबिल उपन्यास बिषयों को ऐसी ऐसी 
खराब पुस्तकं जिन से प्रत दिन विषयासक्ति बढ़ती जाती है उन में रुचि . 
है। यदि ऐसे पुस्तक को एकवार भी जो शगाके पढ़ें तो दीन और दुनियां | | 
दोनों ही के लिये उपकार हो विशेषतः ब्यार्यान देने उपदेश करने कथा 
वांचने तथा किसो विषय के लेख लिखनेमें अत्यन्त उपयोगी है । ब्याख्यान 
तथा लेख को तो ग्रभावशःली कर देता है। सू० 5) तीनों शतक एक साथ 
छेने पर सू०॥) है । | 
१४-गीतासंग्रह । 
यह पुस्तक भगवद्गीता से एथक्‌ है महाभारत रूपी समुद्र में से भगः 
. चट्योता खूपी जैसा रत्र निकल चुका है बह किसी से छिपा नहीं है। 
. भगवद्गीता ही के ससान भहासारत में से छांट २ कर १२ गोलायें तिका 
` कर मूल और भाष'टोका सहित यह संग्रह तैयार किया गया है ज्ञान पै 
राग्य और नोति की तरफ रुचि रखने वालों के लिये यद गीतासंग्रह पुस्तक 
.. हा ही उपकारी है इस में ९ पत्ररीता २ सट्टिगीला ३ बोध्यगीता ४ पिङ्ग 
; लागीता ५ शम्पाकगी ता ६ अजगरगोता ७ श्रुगालगीता ८ षडजगीला९ ई | 
i अ हंसगोता ११ बपासगीता १२ नारदुगीता इतनो गीता है | 
सूल्प्‌ ।= ह ४५-० 
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१६-सानव्ह्यसूत्र । 
चेद्के छः अंगोंमेंसे गह्यसूत्र भी एक प्रधान अंग है । वेद्किथनांबलम्बी 
हिन्दूसान्रको यह ग्रन्थ लेना चाहिये। जितनी कसका्सइक्की पढु तियां बनती 
हैं, सबके सूल ग्रन्थ औत तथा यृच्ासत्र हैं । चार वेदोंको ११३१ शाखाये हैं 
ओर प्रत्येक शाखाके भिन्न २ गह्यसूत्र हैं । यड सानवयुच्यसूत्र कृष्ण यजबेद्‌ 
को ८६ शाखाओंमें से मेत्रायणी शाखाका सत्र है । यह पस्तक अबतक ह्‌- 


. -न्दुस्तानें नहों छपा था हमने इसको सेसटपिटसंबगे ( रूसकी राजधानी ) 


से संगय! कंर भाषानुवाद कर सबं साधारणाके उपफाराथे खपाकर बहुल कम 
दान अथात्‌ मूल्य ॥) रकखा है ड।कव्यय भिन्न है। यह आषे प्राचीन ग्र- 
न्थ है हमने इस पर भाषा टीका करके उपाया है। यदि ग्राइक लोग ऐसे 
प्राचीन ग्रल्थोंकी अधिक अधिक प्रतिष्ठा करेंगे संगावेगे देखंण तो हम आगे 
अगगे अन्य दुलेभ प्राचीन ग्रन्थोंको प्रकाशित करनेको चेष्टा और भो अधिक 
करेगे । इस मानवशह्मसूत्रके अन्तमें पुत्रेष्टिका विधान अत्य॒त्तन है ॥ 
१०--आपस्तस्बोयशृह्यसूत्र । 

बेदके खः अंगोंमें से एक क्प भो है । जिसके अन्तगत गहासूत्र हैं । 
वेदको बहुत सी शाखाय हैं और प्रत्येक शाखाओं बाले द्विजोंके लिये मित्र 
ग्रन्थ हैं साङ्ग वेद पढ़नेक्नी परम्परा छूट जानेके कारणसे किस शाखाका 
कौन यगह्य व श्रौतसूत्र है यह बात सब किसीको ज्ञात नहीं रहो है। इससे 
अधिकांश द्विज लोग शुक्त यजुबेदीय पारस्कर य्ह्यसूत्रानुघार संस्कार किया 
कराया करते हैं। अतएव हमने सवं साधारणके उपकाराथं क्रमशः बेदोंके 
अस्येक शाखाके ग्रन्थोका भाषानुवाद्‌ प्रकाशित्‌ करता आरम्भ किया है। 
यदि हमारे भाइयोंने ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंको ले २ कर सहायता दो तो शीघ्र 
हो अन्यान्य आष ग्रन्थ सानुबाद्‌ प्रकाशित होंगे। यह आपस्तस्त्रीय य॒ 
हसत्र--कृष्ण येजुरवेदकी आपस्तरुबीय शाखाका ग्रह्मसूत्र है । इसके प्रत्येक 
सन्नोंका सरलभाषामें सुगस अर्थे सबके समझने योग्य फकिया,गया है। पुस्तक 


` देखने योग्य .है तिसपर कागज बा पाई अत्युत्तत होने पर भो दास 


केवल ) हे ४ 
इसमें विवाहके समय कन्याको परीक्षा ऐसी उत्तन लिखो है जिससे . 


विवाहक्े वादू उसके विधवा होने वा सन्तान न होनेको झंफ़ा सदेथा मिट 
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लाती है अयात्‌ कन्याको ठोक परोक्ता करके विवाह किया जाय तो कदा. 
[य बोचमें विधवा नहीं होगी । और चिरायु पत्रादि भो अत्रशय होंगे॥ 
. १८--पञ्जुमहायज्ञाविधि । 
` ` इसको आप द्यानन्दीय पश्ुमहायज्ञविधि न समर्फे यह पुस्तक पार्‌. 
स्करादि गृहय तुत्रानसार सम्यक्‌ विचारके साथ नागरो भाषाके विवरण स- 
' {इत सब सनातनघमावलम्बी द्विजोंके उपकारार्थं ब्राह्मणसर्वेस्वके सम्पादक 
ने रचा है यद्यपि पह्ममहायज्ञविधि अति प्राचीन है। पर कुछ कालसे इस 
का प्रचार अत्यन्त घट गया था। आरयेसमाजियोंने मनमाने शास्त्रविरुदु 


पञ्चुमहायज्ञ चला दिये थे अब्र इस ठीक शस्क्त पञ्लुमहायज्ञ विधिके साथ 
सिलानेसे आ० समाजी पञ्चुमद्ायज्ञविथि रही जान पड़ेगी । इस पुस्तकर्मे 
जन्त्र ब्राह्मण गृत्यसूत्र ओर स्मृतियोंके प्रमाणोंसे पूरर पूरा विचार संस्कृत 
तथा नागरी आाषामें पञ्चुनद्दायन्ञोंका लिखा गया है ! पुस्तक अत्युत्तम देख 
ने योग्य है । मूल्य ”) . | 


९-यज्ञपरिभाषासूत्रसंग्रह । | | 


सास्प्रतमें यद्यपि स्मात्तंकसं तो कहीं कहीं होते भी हैं पर श्रौत क्षमो । 
का इस समय अभ'व सा हो गया है दाक्षिणात्य लोग अब भी यज्ञविषय | 


सकता है यज्ञ करनेक अधिकार, देश काल, तथा पात्र, सामग्री ऋ तिव! 


` विशेष हाल ज्ञाननेके लिये ) का टिकट भेज बड़ा सूचीपत्र संगा i 
मिलनेका पता | ड 
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| 
| 
| 
३ एक पस्तकको ह्वी देखनेसे संस्रुतज्ञ सनष्य यज्ञविषयमें- अच्छ जातका 
} 


जर, ग्रह्मप्रेस--इटाबा |. 
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ब्रह्मप्रेस इटावाकी सवोत्तम पुस्तकं । 
आयमतनिराकरण प्ररनावली । 


सनातनधमी सज्जनों को विपंक्तियों से शास्त्रार्थ और शंकासमां- 
धान करने के लिये जेसो पुस्तक की आवश्यकता है, यह वेसोहो 
पुस्तक है, इसका प्रथम संस्करण छपते छो छूमन्तर हो गया था। 
मांगों की भरमार देखकर, इसका द्वितीय संस्करण छपाना पड़ा । अब 
इस में प्रश्नों को संख्या भो अधिक बढ़ा दो गई है। प्रश्नों की संख्या 
अब ४०० सौ से ऊपर पहुंच गई है। इस पुस्तक को हाथ में लेकर 
आप आर्यसमाजियों के कट्टर से कट्टर पण्डित को बात को बात में 
पछाड़ सकते हैं। इस में जो प्रश्न छापे गये हैं उनका जवाब आय्य 
समाजो एक जन्म में तो क्या सात जन्मों में भो नहों दे सकते । सूल्य 
| | सिर्फ ।) आना। 


WE 


॥| 
| 


ll ltl 


भास्कराभासनिवारण्‌ । | 
अ आर्थसमाजियोंके मुख्य ग्रत्य सत्यार्थप्रकाशका खण्डन जिस खूब- 
5 सूरतो के साथ मुरादाबाद-निवासो पं० ज्वालाप्रसाद जो मिश्र ने (= 
किया है वह किसो से छिपा नहीं है; पर यष देखकर किसे शोक न || 
| होगा कि एसो उपयोगो पुस्तक का खण्डन भो मेरठ के समाजो | ह 
पं० तुलसीराम जी ने कारने का दुष्माइस किया है। इस में खामो || 
| || लुलसीराम के बनाये उसो भास्करप्रकाश की आलोचना को गयो है। + : 
यद्यपि इस में पूरे भास्करप्रकाश का खण्डन नहीं है तथापि जितना 
लिखा गया है उतने से यह बात पाठकों को विदित हो जायगो कि | ङि 
| पं० तुलसीराम ने अपनो पुस्तक में किस चालाकी से काम लिया है 
|| और किस तरह को परस्पर विरुद बातें लिखो हैं। हम भास्करप्रकाश 
| के पूरे पूरे खण्डन की एक पुस्तक शोघ्र छपाने के उद्योगमें हैं तब 
तक पाठकों को इसी से सन्तोष करना चाहिये । सूल्य ।/) 


2 Ci “ननाम? — मी I गाए प्न्न्त्म्म्नत्त्त्प्न्त्तत नाडिनी 
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विधवाविवाह मीमांसा । 


इस पुस्तक में विधवा विवाह की आलोचना को गयो है जगत \ 
(¢ प्रसिद्द पं० भीमसेन जो शर्मा की लेखनो को करामात कौन नहीं | , 
जानता, विधवा विवाह के वारे में विपक्षियों की शहगओं का निरा- 
करण करके शास्त्रों को ठोक ठोक व्यवस्था लगाने वाला यष्ट पुस्तक 
अपने ढड् में एक हो है।. इसमें तोन प्रकरण हैं १--वेट्मन्ब्राथ 
प्रकरणम्‌ । इस में विधवा विवाह और नियोग के पक्ष में जितने 
वेद मन्त्र आयेसमाजों आदि विधमी पेश करते हैं उन सव का भाष्य 
करके सिद्ध कर दिया गया है कि वेद में कच्ची भो विधवाविवाच या 
नियोग का गन्ध नहीं है, दूसरा प्रकरण स्मृतिप्रसाण व्यवस्था पर है 
इसमें स्मृति सम्बन्धी प्राणों को आलोचना है तोसरा यीत्तिक प्रक- 
रण है इस में जो दलोलें विधवाविवाह के विषय में विपक्षो पेश 
करते हैं उनका समाधान है। इस बार के एडोशन में कई एक 
अन्ध प्रमाण जो विपो पेश करते हैं उनका समाधान भी किया 

गया है सूर्य ।) ” 


गुरु गोविन्दसिंह । 


यह- प॑° ब्र॒जनन्द्नप्रसादं मिश्र तथा वैद्य रघुनन्द्नप्रसाद मि 
का किया इझ्रा वंगभाषा का अनुवाद है। गुरु गोविन्द्सिह का 
नास किसी भी हिन्दू को नया नहीं है। पत्ञाब को गुरु गोविन्दः 
सिंह हो ने सुसलमानों के निदय हाथों से निकाल कर खतन्त्र किया 
था। हिन्दोमें गुरुको अनेक जोवनियें निकली हैं किन्तु हम दावे 
से कहते हैं कि एसो एक भो नहीं है। इसमें भौर सिक्त गुरुओं 
का भो संचि वणेन है। छपाई सफाई सब उत्त है । सूल्य ।/) . ` 

नोट-ब्रहमप्रेस इटावेको विंक्रेय पुस्तकोंका बड़ा सूचोपत्र छप 


कर तय्यार होगया है जिन महाशयों को आवश्यक हो ५॥ का टिकट 
भेज सेगालं। पर 2 : 


. -सब पुस्तकोंके मिलनेका पता-- 


भेनेजर-बरह्मप्रेस इटावा 


है] 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


